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भूमिका 


रेपसन का प्रस्तुत ग्रन्थ भारतीय मुद्राद्या्न के क्षेत्र में अपना एक 
l स्थान रखता है । रेपसन उन कुळ आरम्भिक पाश्चात्य इतिहासकारों 
में एक थे जिन्होंने वस्तुतः भारतीय इतिहास के अध्ययन-अनुसन्धाच को वह 
वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जो आज हमें उपलब्ध है। फिर भी, इतना 
महत्वपूर्ण होते हुये भी, अंग्रेजी में यह wp अनेक वर्षों से अप्राप्य था यद्यपि 
विद्वानों को इसकी सतत आवश्यता पड़ती रही | इसी कमी को पूरा करने 
की दृष्टि से हम इसका हिन्दी अनुप्राद प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे यह 
और अधिक उपयोगी सिद्ध हो | 





अनुवाद में कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, परन्तु आज्ञा है विज्ञ पाठक 
उसके लिये मुझे क्षमा करेंगे | यूनानी तथा अन्य नामों के हिन्दी उच्चारण 
को लिपिबद्ध करने पर भी कुछ मतभेद हो सकता है; परन्तु HA यथा- 
साध्य मूल नामों का ध्वन्यात्मक साम्यता के आधार पर हिन्दीकरण किया 
है जो कहीं-कहीं उनके शुद्ध अंग्रेजी रूप के अनुवाद से भिन्न प्रतीत होगा | 
यों यह भी ध्यान रक्खा है कि इन नामों का वही रूप ग्रहण करूँ जो आज 
हिन्दी पुस्तकों में प्रचलित है । इस प्रकार, कुछ अपवादों के अतिरिक्त maz 
इस दृष्टि से मेरे अनूदित नामों के रूप में प्रचलन से अधिक विचलन न 
मिले | फिर भी, यदि कहीं कोई बात खटकने की हो तो में उसके सम्बन्ध में 
किसी भी पराम ITI करूँगा | 


अनुवादक 
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१. प्रस्तावना 


६ १. प्रस्तुत कृति की सीभायें :--प्राचीच ओर मध्यकालीन भारत के समस्त । 
ज्ञात सिक्कों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवरण प्रस्तुत करना ही प्रस्तुत कृति का 
उद्देश्य है । प्राचीनतमक्राल से आरम्भ करके निम्न तथ्यों के आधार पर प्रत्येक दशा 
में कालनिर्धारण किया गया है । सामान्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों और दक्षिण 
भारत के उन राज्यों की दशा में भी जो कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित हैं, हमारा 
प्रतिपाद्य विषय स्वभावतः उन सुनिश्चित सीमाओं में आबद्ध है जो नियंमित रूप से 
११०० ई० से १३१० ई० की अवधि के बीच मुसलिम विजय के विकास के फलस्वरूप 
मुसलिम मुद्राशैली के आरम्भ द्वारा उपलब्ध होती है । सुदुर दक्षिण में, जहाँ मुसलिम 
प्रभुत्व कभी भी सावंभौम नहीं हो सका, और परिणामस्वरूप सिक्कों की क्रमिकता में कोई 
व्यवधान नहीं आ सका, हमारा पयंवेक्षण १३२६ ई० में विजयनगर के साम्राज्य के 
अभ्युदय तक सीमित रहेगा | 

फिर भी, इन सीमाओं के बाहर भी ऐसे किसी उल्लेखनीय उदाहरण का सन्दर्भ- 
संकेत किया जायगा जहाँ किसी विशेष कारण, जैसे किसी राज्य की दुर्गमता या पृथक्त्व 
के फलस्वरूप आरम्भिक मुद्रा-शैली का ही बाद के समय तक प्रचलन बना रहा । 


§ २. वर्गीकरण /--इस प्रकार परिभाषित प्राचीन और मध्यकालीन भारत के 
सिक्के, स्वाभाविक रूप से, तीन प्रमुख वर्गों के अन्तर्गत विभाजित हैं:--( १ ) qd 
देशीय सिक्के, जो, जहाँ तक हम adma ज्ञान के आधार पर निर्णय कर सकते हैं, 
सम्पूर्ण भारत तथा ser में भी व्यापक रूप से व्यवहत प्रतीत होते हैं; और इसी 
तथ्य का अनुसरण करते हुए मुद्राशास्त्रियों द्वारा निर्धारित ( २) उत्तरी, तथा 
(३ ) दक्षिणी नामक दो अन्य वर्ग । ये पारिभाषिक शब्द सर्वथा उपयुक्त नहीं कहे जा 
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सकते क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई विशुद्ध भौगोलिक वर्गीकरण प्रायः असम्भव है । 
इन वर्गों का वास्तविक विभेद विदेशी आक्रमणों के अस्त-व्यस्तताजन्य प्रभाव पर 
आधारित है; और जहाँ यह सत्य है कि इस विदेशी प्रभाव के समस्त क्रम ने भारत 
के उत्तर-पश्चिमी कोने को ही सर्वप्रथम आक्रान्त किया, वहीं यह सामन रूप से सत्य 
है कि इस प्रकार के प्रभाव की अधिकांश शक्ति न केवल दक्षिण पहुँचने के qd वरन्‌ 
मध्य अथवा उत्तर पूर्व के क्षेत्रों तक पहुँचने के पूर्व ही समाप्त हो गई । दूसरी ओर, 
उत्तर के साथ सम्पर्क ने दक्षिण के कुछ राज्यों, जैसे आन्ध्र की मुद्रा शैली, को उत्तर 
के सिक्कों की कुछ सामान्य विशिष्टताओ से युक्त कर दिया। अतः मुद्राशास्त्रीय 
आशय में ad शब्द को भारतीय सिक्कों के उस वर्ग का द्योतक मानना चाहिये 
जिसकी gat देशीय सिक्का-शेली विदेशी प्रभाव से अत्यधिक परिमार्जित हो गई; और 
दक्षिणी शब्द को उस वर्ग का द्योतक जिसमें अधिकांशतः एक स्वतन्त्र और fafaga: 
भारतीय विकास के चिह्न लक्षित होते हैं । 


$ ३. साहित्य :--भारतीय मुद्राशा्र की विभिन्न शाखाओं से सम्बद्ध कुछ 


प्रामाणिक कृतियों के नाम इस प्रकार हैं । इनके अतिरिक्त अन्य सन्दर्भ प्रत्येक अनुच्छेद 
के अन्त में दे दिये गये हैं :-- 


(१ ) युनानी-बैक्ट्रिय और सामान्य रूप से भारतीय :—H. प. Wilson, 


Ariana Antiqua, 1841; J. Prinsep, Essays on Indian Antiquities 


( मूलतः J. B. ^, 1832-38, में प्रकाशित ) E. Thomas, 1858, द्वारा 
सम्पादित ओर संवधित i 


(२ ) यूनानी-बैक्ट्रियन, यूनानी-भारतीय और आरम्भिक-सीथिक :— A. Cunni- 
ngham, Coins of Alexander's Successors in the East, 1873 (ZNChr. 
1868, pp, 93. 181. 257; 1869, pp. 28. 121. 217. 295 1870: 
pp. 65. 205; 1872, De 157501879 ee ) A von Sallet, Nach- 


folger Alexander d. Gr. in Baktrien und Indian, 1883 ( =ZfN. 


296; 1881, pp. 109. 279; 1882, 
1883, p. 156 ). इस विषय पर पहले की कृतियों की सूची के लिए देखिए 


15797 pp. 16502 74° 1880, p. 
p, 3/58. 


प्रस्तावना M 


go ७९ ( —ZfN. 1879, p. 283 ), और PE. II, p. 172, note; P. Gard- 
ner, Catalogue of Indian Coins in the British Museum; Greek and 
Scythic Kings of Bactria and India, 1886; G. Buhler, Kharosthi 
Inscriptions on Indo-Grecian Coins, WZKM. VIII, p. 193. 


( à ) भारतीय-सिथिक :—E. Drouin, Chronologie et Numismati- 
que des Rois Indo-Scythes, 1888 ( =Rev. Num. pp. 8.185); 
A. Cunningham, Coins of the Indo-Scythians ( अर्थात्‌ शक और FAM ), 
1892 ( = NChr, 1888, p. 199; 1889, p. 268; 1890, p. 103; 
1892, pp. 40. 98 ); id., Coins of the Later Indo-Scythians, ( अर्थात्‌ 
बाद के महान्‌ कृषाण, सीथो-ससेनियन, छोटे कुषाण, और एपथेलिटीज अथवा श्वेत 
gm) 1894 (=NChr. 1893, pp. 93. 166. 184; 1894, P. 243 ), 
Resume by V. A. Smith, JBA, 1894, p. 179; E. Drouin, Monnaies 


des Grands Kouchans ( अर्थात्‌ कनिघम के सीथो-ससेनियन ) Rev. Num. 
1896, p. 154. 


( ४ ) देशीय राज्य :—E. Thomas, Ancient Indian Weigths, 1874 
( = International Numismata Orientalia, I, Part I; A. Cunningham, 
Coins of Ancient India, 1891; id., Coins of Mediaeval India, 1894; 


Bhagvanlal Indraji, Coins of the Western Ksatrapas ( ed. Rapson ), 
JRAS. 1890, p. 639; V. A. Smith, Coinage of the Early or Impe- 
rial Gupta Dynasty of Northern India, JRAS. 1889, p. I; id., 
Observations on the Gupta Period, JBA. 1894, p. 164. 


( Y ) दक्षिण भारत :—W. Elliot, Coins of Southern India, 1886 


= International Numismata Orientalia, III, Part 2 ). 


(६) लङ्का :—T. W. Rhys Davids, Ancient Coins and Measures 
of Ceylon, 1877 (= International Numismata Orientalia I, Part 6). 
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2. प्राचीनतम देशी सिक्के 
§ ४. मानक, और प्रचलन का समय ara की प्राचीनतम सिक्का प्रणाली, 
जो किसी भी विदेशी प्रभाव के बिना ही स्वतन्त्र रूप से विकसित प्रतीत होती है, 
मनु ८. १३२ और बाद में, दी गई तौल की देशी पद्धति का अनुसरण करती à a इस 
पद्धति का आधार 'रत्ती' ( रक्तिका ), अथवा 'गुज़िका' है जिसके वजन का १.८६ ग्रेन 
=.११८ ग्राम के लगभग अनुमान किया गया है । सोने के मानक सिक्के, ८० रत्ती के 





सुवर्ण' = १४६-४ ग्रेन अथवा ९,४८ ग्राम, का कोई भी नमूना ज्ञात नहीं है; किन्तु 
चाँदी के. ३२ रत्ती के पुराण या धरण = ५८.५६ ग्रेन अथवा ३.७९ ग्राम, तथा तांबे 
के ८० रत्ती के कार्षापण ( da के समान वजन के ) और इनके विभिन्न गुणज तथा 
उपंविभाग के भारत के प्रायः प्रत्येक भाग में अनेक नमूने उपलब्ध हुए dd 


यहाँ दिया गया रत्ती के वजन का अनुमान कर्निधम का है : काऐइ, go ४४। | 
अन्य अनुमानों के लिये देखिये थॉ, ऐइवे., qo ६५; स्मिथ, Mo बंएसो., १८८७, go 
२२२, और जएसो. १८८५, १० ४२ । देशी तोल को सम्पूर्ण पद्धति के लिये देखिये क. ' 
आसरि. १०, ७८; १४, १७; और uf. ऐइवे. yo १३ | qo की० एरि. ५ ( १७९८ ), | 
go ९१; जबंसो. १८३८, Jo ८९२; १८६४, go २५१; १८६५, go १४. ४६.५९ । ` 


` इस सिके के. प्राचीनतम नमुने का समय कम से कम चतुर्थ शताब्दी fe qo 
के लगभग हो सकता है । 


क. आसरि. १, To ७०; २, Fo २२९. २६४, २८८; १४, Yo १७; क. न्यूका. 
१८७३, qo २०९; क. काऐइ. go ५२; थॉ. ऐइवे. go ३३; RE. ऐकासी. Go १, 
परिणामों का सारांश, १० १३, $ २२; रैपसन, जएसो. १८९५, go ८६९ । 


द्वितीय शताब्दी ई० qo के आरम्भिक चरण में आकर बेसनेवाले यूनानियों के 
प्रभाव ने उत्तर पश्चिम में इस सिक्का प्रणाली में बहुत परिमार्जन. कर दिया; किन्तु 
भारत के अन्य भागों में वही पूर्वग सिक्का प्रणाली कुछ शताब्दियों बाद तक/चछती रही 
(af. ऐइवे. q. ५७ )। 


भारत के आरम्भिक विदेशी सिक्के ७ 


। :६७. सिक्के के आकार :--इन सिक्कों का आकार प्रायः चौकोर या आयताकार 
है। चाँदी के सिक्के नियमित रूप से धातु की चपटी चादर के, तथा तांबे के 
fag os से काट कर बनाये गये हैं ।. (ये प्राचीन सिक्के धातु की तौलों के अतिरिक्त 
कदाचित ही कुछ ओर कहे जा सकते हैं, ओर इन पर समय-समय पर इनकी' शुद्धता 
तथा प्रामाणिकता के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के चिह्न 'पञ्च' द्वारा लगा दिये. जाते 
थे । इस प्रकार चिल्लो के लगाने की विधि के प्रयोग के कारण ही ये 'पञ्चमाक (आहत) 
सिक्कों के नाम से प्रसिद्ध हैं ( फलक १, , ) । 


क. काऐइ. go ४२, फलक १, १-२३; क. आसरि. ६, २१३; थॉ. ऐइवे. go ५७; 
कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स, थियोबाल्ड, जबंसो, १८९०, १० १८१ ( आलोचना, रेन्यू.१८९२, 
。 Qo ९१); १८९४, go ७३ | qo को० UE, go ४०३; जबाएसो. १०, qo २१। 


$ ६. गिल्ड टोकेन्स :--वे सिक्के ( फलक १,, ) भी इसी काल के हैं जिन्हें 
बुहलर ने ‘fires टोकेन्स' नाम दिया है ( इण्डियन स्टडीज 111१, go ४९; क. काऐइ 
go ६३, फलक ३, ८-१२ )। ढले di के सिक्के भी, जो इन्हीं के समान किसी भी 
विदेशी प्रभाव से अपरिमाजित किसी प्राचीन और सर्वथा भारतीय लिपि या कलात्मक 
आकृतियों से अङ्कित हैं, अपेक्षाकृत थोड़े बाद के समय के हैं ( उदाहरण के लिए 
देखिए क. काऐइ. फलक २. २१. २२ )। 


do को० क. AZ. go ५९, फलक" १, २४-२९; प्रिए. १, Go २१४; af, 
ऐइवे. To ५५ | 


३. भारत के आरम्भिक विदेशी सिक्के 


- ६, ७, आरम्मिक इरानी सिक्के :--अकामेनिड (Achaemenid) के शासन-काल 
(१००-३३१ do qo ) में पशियन सिक्के पंजाब में चलने लगे थे । सोने के Double 
‚staters ( फलक t, ५ ) वास्तव में चतुर्थ शताब्दी fo qo के sata में भारत में 
ही बनाये जाते थे (ToGo ११. Ro, १६, फलक २, १६-१६, और २७) । सांथ ही 
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चाँदी के अनेक सिग्लोस ( ईरानी सिक्के ) पर देशी पञ्चमाकं के समान ही ऐसे चिह्न बने 
हैं जो इस सम्भावना को उत्पन्न करते प्रतीत होते हैं कि दोनों ही वर्ग के 3 
एक साथ ही प्रचलन था ( फलक १, ३ ) । सिग्लोस पर ऐसे अक्षरों की उपस्थिति से, ' 
जिन्हें ब्राह्मी और खरोष्ठी अक्षरों के रूप में पढ़ा गया है, यह सम्भावना और बढ़ 
जाती है ( फलक १, ४ ) । 


| 


बूहुलर, इण्डियन स्टडीज़ गा, go ११३; रैपसन जएसो. १८९५, go ८६५ | 
ब. १० ११, इन परवर्ती faat को एशिया के अन्य प्रान्तों में लगा मानते हैं । 


$ ८. आरम्मिक ईरानी मानक :--पंजाब में एक ऐसी तौल-पद्धति की स्थापना 
को, जो प्रत्यक्षतः ईरान से गृहीत प्रतीत होती है ( सिग्लोस = ८६.४५ ग्रेन अथवा 
५,६०१ ग्राम ), सम्भवतः ईरानी आधिपत्य का परिणाम मानना चाहिये। यही 
ईरानी तौल-पद्धति बाद में प्रायः समस्त युनानी राजाओं के सिक्कों के लिये भी 
व्यवहृत होने लगी | 


गा. १० LXVIIL क. A. १८८८, go २१६, मानक के इस परिवर्तन की ` 
सोने और चाँदी के सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन के रूप में व्याख्या करते हैं; फान साले 
भौ, त्सीन्यू. १८७९, go १९३, इस नवीन मानक को ऐटिक (Attic) स्रोत से 
निष्कृष्ट मानते हैं । 


$ ९. एथेनियन सिक्के :--प्राचीन समय से ही व्यापार के दौरान में एथेन्स 
के 'उळूक' पूवं के देशों में आने लगे; और जब एथेन्स की टकसालों का उत्पादन 
अपेक्षाकृत कम हो गया ( अर्थात्‌, ३२२ ई० qo के पहले प्रायः एक शताब्दी तक, जब 
टकसाल बन्द रही ) तो उत्तर भारत में ही इनके समान अनुकृति के सिक्के बनाये 
गये । इनमें से कुछ तो केवल मूल सिक्कों को ही यथावत बनाने के प्रयास हैं फलक 
१, ६ ) किन्तु अन्य में, जो कदाचित कुछ बाद के समय के हैं, पृष्ठ भाग पर 'उलूक' 
के स्थान पर गरुड़ को प्रतिष्टित कर दिया गया है ( फलक १, ७ ) । इसी बाद के वर्ग 
से सोफीटीज के ( देखिये आगे § ११ ), जो सिकन्दर के आक्रमण के समय एसेसिनीज 


भारत के आरम्भिक विदेशी सिक्के ९ 


( Acesines ) के तटवती एक जनपद पर शासन करता था, सिक्कों का स्वरूप गृहीत 
हुआ प्रतीत होता है ( फलक १, ८ ) । 


हेकै. Io XXXI. XXXII, एथेन्स, नंबर २६७-२७६% फलक ७, ३-१०; 
गाडनर, न्यूक्रा. १८८०, go १९१, फलक १०, ५. | देखिये क. न्यूक्रा. १८६६, To 


०; गार्डनर, १० ‚a Y 
२२०; MEAT, Yo XIX ! [HEN XANDROU- 4. 


१ 2०. सिकन्दर के सिक्के 一 dg सम्भव है कि AAESANAPOY नाम 
से युक्त चोकोर भारतीय आकार के तांबे के सिक्के सिकन्दर महान ने भारत में 


बनवाये हों i 


गार्डनर, To XVIIL | डानेनवर्गने, जिन्होंने सर्वप्रथम इन सिक्कों को देखा, इन्हें 
बैक्ट्रिया का माना, फान साले : त्सीन्यू. १८७९, १० २८५, फलक ४, १ । 


६ 22. सेल्यूकस के साम्राज्य के साथ भारतीय सम्बन्ध !--सेल्यूकस के 
पूर्वी अभियान तथा चन्द्रगुप्त के साथ ३०६ Fo qo के लगभग उसकी सन्धि ( ऐसी., 
go ५५ ) के समय के बाद से सेल्यूकस के सीरिया के साम्राज्य तथा उत्तर भारत 
के मोर साम्राज्य के बीच नियमित संसर्ग आरम्भ हो गया, जो मेगास्थनीज तथा 
डेमेकस ( Daimachus ) के अधीन पाटलीपुत्र के राजदरबार में स्थापित सेल्युकस 
के दूतावासों तथा अशोक के शिलालेखों ( लइ० I, go २४१ ) में यूनानी राजाओं 
के उल्लेख से स्पष्ट है। सेल्यूकस के सिक्कों पर हाथी की अनुकृति का ग्रहण किया 
जाना, और सेल्यूकस के ( उदाहरण के लिये auf, फलक १, १५ ) तथा सोफीटीज्ञ 
( Sophytes ) के कुछ सिक्कों की परस्पर समानता निःसन्देह इसी dad का 
परिणाम है i 


सामान्यतः ऐसा माना गया है ( उदाहरण के लिये देखिये गार्डनर, १० XX) 
कि सोफीटीज़ के सिक्के सेल्यूकस के सिक्कों के अनुकरण हैं; किन्तु स्थिति इसके विपरीत 
भी रही हो सकती है, अथवा, सम्भवतः ये दोनों ही किसी एक दूसरे मूलरूप--भारत 

२ सि० 


भारतीय इतिहास के स्रोत : सिके 


में बने एथेनियन सिक्कों के अनुकरण--से निष्क्ृष्ट हो सकते हँ ( देखिये ऊपर $ ९ ) । 
सोफीरीज के लिये देखिये क. जबंसो. १८६५, १० ४६; न्यूक्रा. १८६६, go २२०; 
ऐेज्या. १० १५७; फान साले, त्सीन्यू. १८७९, To २८५, फलक ४. २; गार्डनर, १० 
XIX, 2, फलक १, ३; सिलवन लेवी. जए. १८९० (XV), go २३७ 1 देखिये न्यूका, 
१८९३, Jo १०१; Hl. AGH. १८६७, To १०६; (eq. १८९० Yo ४९६; 
त्सीन्यू. १८८३, go २, HSH १, १ भौ । 


$ 2२. यूनानी-बेक्ट्रियन प्रभाव ¦ किन्तु द्वितीय शताब्दी do qo के आरम्भ 
के qd भारत के देशी सिक्कों का किसी विदेशी प्रभाव के कारण कोई व्यापक परिवर्तन 
नहीं हो सका । दियोदतस ( फलक १, ९ ), जिसने २४८ $e go के लगभग 
सेल्यूकस-सामाज्य के उत्तराधिकारी शासक ऐन्टियोकस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया, द्वारा बैक्ट्रिया में स्थापित साम्राज्य का ही अनन्ततः वह प्रभाव पड़ा जिसने 
उत्तर-पश्चिम भारत की सिक्का-प्रणाली के रूप और प्रकृति को सर्वथा परिवर्तित कर 
दिया ( देखिये आगे § १८ ) । 


$ 2३. पार्थियनों का प्रभाव :--पाथियन विशिष्टता, जो निःसम्देह बैक्ट्रिया में 
पाथियों और शकों के सम्पर्क का परिणाम है, भारत के शक सिक्को में भी उपलब्ध है । 
इनके प्राचीनतम उदाहरण--मोस (Maues)— द्वितीय शताब्दी £o qo के उत्तराद्धेके हैं 
( देखिये आगे $ २९ ) 1 वोनोनस ( Vonones ) राजवंश की, जिसका प्रथम शताब्दी 
ie qo में मोस के उत्तराधिकारियों पर आधिपत्य प्रतीत होता है, उत्पत्ति 
बहुत सम्भवतः पाथियन है ( देखिये आगे $ ३० ) | बाद का ईसा की प्रथम शताब्दी 


का गोन्डोफेरस ( Gondophares ) राजवंश निश्चित रूप से पाथियन है ( देखिये 
आगे § ६१) | 


o 


§ 29. रोमन : e 
$ P9. रोमन :- साम्राज्य की स्थापना के आरम्भ तथा उसके बाद के सिक्के 


उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक भागों में अत्यधिक संख्या में मिलते हैं ( देखिये आगे 
$§ ६९, १२३ )। 


भारत के आरम्भिक विदेशी faa ११ 


एरि. 11 (१७९०),१० ३३१; क. आसरि. IT, go १६२; XII. go ७२; जबंसो I. 
( १८ ३२ ), Lo ३९२, ४७६; १८३४, Jo ५६२, ६३५; १८५१ Yo ३७१; प्रो. बंएसी 
१८७९, YO ७७, १२२. २०५. २१०; १८८०, Yo ११८; १८८६, Yo ८६; न्यूक्रा. 
१८४३(७); go २०२; १८४३ (६), To १११, १६०; १८९१, Yo १९९; fio. T, 


go १४८ | 


§ ४५. रोमन प्रभाव :--भारतीय मुद्रानीति पर रोमन प्रभाव के सम्बन्ध में दो 
बाते स्पष्ट प्रतीत होती हैं :---( १ ) 'कुजुल-कदफेस' (Kozola Kadaphes) नाम से 
युक्त कुषाण तांबे के सिक्कों का शीर्ष ऑगस्टस के शीषं का प्रत्यक्ष अनुकरण है ( देखिये 
आगे $ ६६); ( २ ) कुषाणों के सोने के सिक्के एक ऐसे तौल-मानक का अनुसरण करते 


हैं जो रोमनों के समान है ( देखिये आगे $ ७० ) । 


§ 95. ससेनियन ya :—30o से ४५० १० के बीच की अवधि में 
ईरान के ससेनियन शासकों तथा काबुल के कुषाण राज्य के परस्पर संसर्ग का 
सिक्कों के एक ऐसे वर्ग से प्रमाण मिलता है जो ओक्सस ( Oxus ) क्षेत्र में बने ओर 
शक-ससेनियन के नाम से विख्यात ga इस वर्ग के सिक्कों का कालक्रम की हटि से 
अत्यन्त महत्त्व है क्योंकि उनमें से अधिकांश को उन विभिन्न ससेनियन शासकों के 
समय का कहा जा सकता है जो उक्त अवधि-सीमा के बीच शासन करते थे ( देखिये 
आगे ६७५ ) । aga ५ के शासनकाल ( ४२० से ४३८ ) में भारत और ईरान 
के बीच परस्पर सम्बन्ध के और भी प्रमाण हैं ( ड. ए. go २४, म्यूजियोन १८९५ 
से )। किन्तु ससेनियन सिक्कों का भारत में सर्वाधिक प्रभाव ger के आक्रमण 
($e go पांचवीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश में) के कारण पड़ा जो 
ससेनियन राजकोश की लूटी हुई धनराशि भी अपने साथ लाये थे । इस प्रकार 
लाये गये कुछ सिक्कों पर gut ने पुनः ठप्पा लगवाया था ( देखिये आगे §१०४ ); 
किन्तु अन्य निःसन्देह, थोड़े अथवा बिना किसी परिवर्तन के ही, सिक्कों के रूप में 
प्रचलित रहे और उन सिक्कों के स्वरूप के आधार बने जिनका बाद के हण तथा 
अन्य भारतीय सिक्कों में अनुकरण किया गया ( देखिये आगे $१०५ )। इस प्रकार 
ससेनियन प्रकार के सिक्कों--अग्रभाग : राजा का सर; पृष्ठभाग असिवेदिका-_के प्रचलन 


१२ भारतीय इतिहास के ata : सिक्के 


की भारत के कुछ भागों में निश्चित स्थापना हो गई और अनेक शताब्दियों तक | 
इनका प्रचलन बना रहा ( देखिये आगे ६१२२) । जैसा कि सिक्को से प्रमाणित होता 
है, सतवीं शताब्दी में भी मुल्तान और सिन्ध में ससेनियन साम्राज्य विद्यमान था 


( देखिये आगे ६१०९ ) । 


४. यूनानी-भारतीय सिक्के 


३ Po. यूनानी आक्रमण :--काबुल की घाटी ओर उत्तर भारत में बैक्ट्रियन 
राजाओं का प्रवेश द्वितीय शताब्दी ई० qo के आरम्भ से ही शुरू हो गया होगा । 
सेल्यूसिड ऐन्टियोकस ३ तथा बेक्ट्रियन यूथिडेमस के बीच युद्ध दोनों के बीच 
सन्धि में समाप्त हुआ (२०६ gogo) | सम्भवतः इसी वर्ष, ऐन्टियोकस ने 
'परोपनिसस' को पार करके उस समय काबुल घाटी पर शासन कर रहे 'सोफगसेनस' 
अथवा सुभगसेन के, जिसे जलोक के साथ समीकृत किया गया है (लइ Il, go २७३), 
साथ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित किया | 


पोहि. XT, ३४, ११ । 


§ १८. यूथीदिमस और दिमित्रियस !--यूथीदिमस ( फलक १, १८ ) के 
शासनकाल में, और समभवतः उसके पुत्र दिमित्रियस ( दिमितस ) के नेतृत्व में ही 
प्रथम भारत विजय की गई थी ( गा. go xxii ) | भारत के इस आरम्भिक तथ्य के 
प्रमाण के रूप में 'दिमितस का एक सिक्का उपलब्ध है जो, सम्भवतः, यूनानी और 
भारतीय सिक्का-प्रणालियों के बीच समझौते को व्यक्त करनेवाला प्रथम सिक्का है । 
( फलक १, १० ) | यूनानी पद्धति की सामान्य बातें तो इसमें वर्तमान हैं, किन्तु 


सिक्के का आकार चौकोर भारतीय प्रकार का है तथा उसके पृष्ठ भाग पर अग्रभाग के 


यूनानी लेख का खरोष्ठी अक्षरों में अनुवाद जोड़ दिया गया है । 


क. “TAT. १८६९, Lo १३६, फलक v, ११; गा. फलक ३०, ३ | दिमितस द्वारा 


भारत विजय के विस्तार के लिये देखिये Ji. go ४४, और गा. Yo XXIII 


यूनानी-भारतीय सिक्के १३ 


§ 2९. युक्रेतिदस /--कालक्रम की दृष्टि से इसके बाद दिमित्रियस के प्रतिद्वन्द्वी 
विजेता ( जस्टिन, ४१, ६ ) यूक्रेतिदस द्वारा भारत-विजय ( ई० qo १९०-१६० ) 
की घटना आती है । इसके सिक्के बल्ल, सीस्तान, काबुल घाटी, तथा अपेक्षाकृत अधिक 
दुर्लभ रूप से पंजाब में भी मिलते हैं । 


क. न्यूक्रा. १८६९, To २१७, HAB ६. ७ । यूक्रेतिदस के समय के लिये : फान 
साले, त्सोन्यू. १८७९, go १७०; गा. go XXVI! मिश्रदतस के पार्थियन सिक्कों के 
यूक्रेतिदस के frat की अनुक्रति होने के सम्बन्ध में : गा. पार्थियन कॉयनेज, १० ३२, 
फलक २. ४ ( > इओ. १, भाग ५ )। २० स्टेट्स (Staters) के यूक्रेतिदस द्वारा 
ठप्पा लगवाये गये सोने A SHS: चान्यू. १८६७, Fo ३८२, फलक १२, “STA.” 
वही, Jo ४०७ | यूक्रे. के सोने के सिक्के : मॉन्टेगू , न्यूक्रा. १८९२, Fo ३७, फलक ३, 
११ | Gal. त्सोन्यू. १८७९, go २९५ भी । यूक्रेतिदस अथवा हेलियोक्लीज्ञ को आरोपित 
चाँदी का तमगा ( Decadrachm ), गा. न्यूक्रा. १८८७, go १७७, फलक V. १। 
यूक्रेतिदस के ऐसे सिक्के जिन पर हेलियोकछीज़ ओर लाओडिसे (Taodice ) के भी 
नाम हैं : फान साले, त्सीन्यू. १८७९, go १८८; गुइ, Jo ४८; गा. Jo XXIV 1 


§ २०. यूनानी-भारतीय सिक्कों का समय /--इस समय के तिथिक्रम के लिये 
सेल्युकस-संवत १४७ --ई० qo १६५, की तिथि से अंकित और यूक्रेतिदस के एक 
टेट्राड्रेक्म ( Tetradrachm ) के आधार पर निमित प्लेटो के एक अद्वितीय Tetra- 


drachm का पर्याप्त महत्त्व है बेक्ट्रियन सिक्कों पर मिलने वाली अन्य तिथियाँ 
अपेक्षाकृत कम निश्चित हैं । 


गा. Lo २०, फलक ६, ११; वात्स, न्यूक्रा. १८७५, Jo १; फान साले, त्सीन्यू. 
१८७०, Zo ROR, १९० | देखिये प्रो. बंएसो, १८७२, go ay, १७४; क. TAI. 
१८६९, To २२६; १८९२, go ४५; हॉर्नेले, इन्ड, ऐन्टी. १८७९, Yo १९६; थॉ. जएसो, 
१८७७, Yo 3; फान साले, त्सीन्यू. १८७९, go १८४ | 


$ २९. पन्तलेव, ATIRI ( Pantaleon, Agathocles ) :--भारत में 
युक्रेतिदस के शासनकाल के ही समकालीन पन्तलेव और अगथुक्लेय के शासन भी हैं 
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जिनके सिक्के काबुल घाटी तथा पश्चिम qaa में--अगथुक्लेय के सिक्के कन्दहार 
जैसे दक्षिण के क्षेत्र में भी ( क. न्यूका. १८६९, go ४१ )-मिलते हैं। इन दो. 
शासकों के भारतीय सिक्के यूनानी राजाओं के एकमात्र ऐसे सिक्के हैं जिन पर लिखावट 
ब्राह्मी अक्षरों में है ( फलक १, १२, पन्तलेव )। अगथुक्लेय के कुछ तांबे के सिक्कों 
पर दोनों, अग्र और पृष्ठ भागों पर, लेख खरोष्ठी अक्षरों में लिखे मिलते हैं ( फलक 


RE 


क. न्यूक्रा. १८६८, To २७९, फलक ८, ८-१०, फलक १०; फान साले, त्सौन्यू 
१८७९, १७५, फलक ५; गा. 9. XXVI, फलक 3, ८. ९, v, और ३०, ४ | अगथुक्लेय 
के सिक्का के acta में लिखे लेखों के पाठ के लिये : बूहुलर, वीमा. ८, पृ. २०६ | 


$ २२. अगथुक्छेय :--अगथुक्लेय द्वारा बनवाये गये बैक्ट्रियन बनावट के कुछ 
तमगे ( Tetradrachms ) सिकन्दर महान, ऐन्टियोकस 'निकातोर” ( देखिये गुई. 
go ३८; गा. Jo XXVIIL नोट), दियोदतस, तथा यूथीदिमस ( Euthydemus ) 
के चित्र, प्रकार, तथा लेखों से अंकित हैं । बैक्ट्रियन राजा ऐन्टीमेकस (Antimachus) 
के इसी समान तमगों पर भी दियोदतस ( Diodotus ) तथा यूथीदिमस के लेख हैं । 


गा. फलक ४, १-३, ओर ३०, ५-६ ( ऐन्टीमेकस और यूथीदिमस का तमगा अभी 
भी एक भारतीय सिक्का-विक्रेता के पास हे, और प्रकाशित नहीं हुआ हे ) । इनके 
ऐतिहासिक महत्त्व के लिये : फान साले, FT, १८७९, go १७६; १८८१, Yo २७९; 
गा. go XXVITI | देखिये न्यूक्रा. १८६८, go २७८; १८६९, Yo ३१; १८८०, yo 
१८१; fire. १, पृ. २८, भी । 


§ २२ ऐन्टी मेकस ‘—( Antimachus ) :—एऐन्टीमेकस के सिक्कों के श्रकार 
सम्भवतः सिन्ध अथवा किसी अन्य बड़ी नदी पर उसके द्वारा विजित किसी नौसेनिक 
विजय की ओर संकेत करते हैं । 


गा. Lo XXIX. १२, WOH ५, १-३; क. wT, १८६९ go ३९ | 
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$ 9. afata ( Heliocles ) :--हेलियोक्नीज्ञ के शासन ( १६०-१२० 
£o qo ) बाद यूनानी शक्ति का बैक्ट्रिया से परोपेनिसस ( Paropanisus ) के 
दक्षिण के क्षेत्र में स्थानान्तरण पूर्ण हो गया । इसके समय तक अनेक यूनानी राजा 
बेक्ट्रिया तथा भारत दोनों पर शासन करते हुए दोनों प्रकार के : विशुद्धतः यूनानी 
लेखों से युक्त वेक्ट्रयन बनावट, तथा द्विभाषी लेखों से युक्त भारतीय बनावट के 
सिक्के बनवा चुके थे । इस समय तक सभी चाँदी के सिक्कों का निर्माण यूनानी मानक 
(arm = ६७. ५ ग्रेन अथवा ४. ३७ ग्राम ) के अनुसार बने थे इस यूनानी मानक 
ने क्रमशः ईरानी मानक ( देखिये ऊपर $ ८ ) को स्थान दे दिया स्वयं हेलियोक्गीज, 
अपलदतस १ ( Apollodotus ), और ऐन्टिअलसिदस ( Antialcidas ), दोनों 
मानकों का व्यवहार करते हैं । बाद के सभी यूनानी राजा केवल ईरानी मानक ही 
व्यवहार में लाते हैं । 


फान साले. त्सीन्यू , १८७९, १० १८३; गा. १० LXVII | 


२५. हेलिओक्लीस के उत्तराधिकारी :--हेलियोक्लीस के बाद शासन करने 
वाले समस्त यूनानी राजाओं को--सिक्रों के अनुसार इनकी संख्या २० थी--एक 
शताब्दी की अवधि के बीच ही सीमित करना चाहिये, अर्थात्‌ १२० do qo से २० 
go go तक, जब कुषाणों ने भारत पर अपनी विजय पूर्णं की । इस अवधि के पर्याप्त 
अंश में निःसन्देह ही स्पष्टतः दो या अधिक यूनानी राजवंश एक ही समय में शासन 
करते थे जिनकी शक्ति तथा शासन क्षेत्र में समय-समय पर बहुत विभेद था । इन 
विभिन्न वंशों अथवा इस अवधि के कालक्रम के सम्बन्ध में अभी तक कोई सर्वथा 
संतोषजनक व्यवस्था प्रस्तावित नहीं हो सकी है । 


एक व्यवस्था के परामदी के लिये : क. न्यूक्रा. १८६८, go २७४ | उपलब्ध आँकड़े 
और कालक्रम-तालिका : गा. पृ. XXXID और बाद । फान साले, त्सीन्यू. १८७९, 
go १९१ । मिनेन्द्र तथा अपलदतस की ऐतिहासिकता : गा. १० XXXVI; लइ. २, 
go ३२२; (YU, १, Yo ४७; RÈ. सेबुई, ३५, Zo XIX; Us, qo १०४ | आर्चेबियस 
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( Archebius ) और AATE ( Philoxenus) के नामों से युक्त सिक्का ( इस 
नमूने तथा इसी ठप्पे से निमित अन्य को प्रामाणिकता पर शंका प्रकट की गई है ) : फान 
साले, त्सौन्यू. १८८८, To ९, फलक १, ३; वही १८९६, go ३२७ I पोलिक्सेनस 
( Polyxenus) का सिक्का: रॉजसँ : न्यूक्रा. १८९६, Fo २६९; थियौफिलस 
( Theophilus) का सिक्का : स्मिथ, जबंसो, १८९७, go १॥ मिश्रित अक्षरों की 
व्याख्या के लिये : क. न्यूक्रा. १८४६, Jo १७५; १८६८, To १८१; १८८८, To २०४; 
चान्यू. १८६७, Yo ३९३; थॉ. जएसो. १८६३, go १२१; प्रिए, १. go ५५; फान साले, 
त्सीन्यू. १८७९, प्र. २००; गा. १० LV; हानेले, इन्डि, Brat, १८७९; go १९६ | 
रयन सिक्कों के लिये प्रयुक्त निकल धातु : फ्लाइट, न्यूका. १८६८, To ३०६ | 


५, भारत के शक आक्रामक 


§ २६. फिर भी, ईसापूर्व की अन्तिम दो शताब्दियों में उत्तर भारत के इसिहास 
की कालक्रमगत कठिनाइयाँ, केवल यूनानी राजवंशों तक ही सीमित नहीं हैं । इस 
अवधि में सिक्के दो शक-वंशों के स्पष्टतः, अन्य शक-शक्तियों के अपेक्षाक्रत कम 
स्पष्ट रूप से, तथा अनेक देशीय हिन्दू राज्यों के अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं 1 


$ २७. शक आक्रमण :--बैक्ट्रिया तथा भारत के यूनानी राज्यों के सम्पर्क में 
आनेवाली इन शक-जातियों का इतिहास हमें चीनी स्रोतों से ज्ञात होता है । 


इनकी तालिका के लिये : sey. १८८८, go १३। 


इनके अवशिष्ट सिक्कों के विवेचन के लिये निम्न तिथियाँ तथा तथ्य पर्याप्त होंगे । 

बैक्ट्रियन राजतन्त्र की स्थापना के समय, उत्तर के क्षेत्र--सोग्दियाना (Sogdiana) 
और ट्रान्सोबिसयाना ( Transoxiana )-- स्से! ( अथवा "rg ) के नाम से पुकारी 
जानेवाली उन जातियों के अधिकार में थे जो चीन के दक्षिण भाग से आये थे । 


सामान्यतया इन 'स्से' को शकों के साथ समीकृत किया गया है, जिनका, पूर्व | 
के समय में, एचमेनिड (Achaemenid) ओर मेसिडोनियन (Macedonian) शक्तियों 
के साथ ATT हुआ था । ई० qo १६५ में, 'स्से' लोगों को सोग्दियाना से उन 'येह-ची' 
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( Yueh-chi ) लोगों ने बहिष्कृत कर दिया जो स्वयं हियुङ्ग-तु के भय से भाग रहे 
थे । इस प्रकार अपदस्थ शकों ने बेक्ट्रिया पर आक्रमण किया । उस समय से लेकर 
qaaa राजतन्त्र के पतन तक यूनानियों को, पाथियो तथा शकों, दोनों का सामना 
करना पड़ता था; जबकि पाथियो तथा शकों में कभी मित्रता और कभी शत्रुता की 
स्थिति रहती थी । सम्भवतः पार्थियों के साथ इस सम्बन्ध के कारण ही भारत के 
प्राचीनतम शक-सिक्को में कुछ पाथियन विशिष्टता आ गई है ( देखिये आगे $ २९ )। 
येह-ची ने, जिसके अधिकार में अब शकों का प्राचीन क्षेत्र आ गया था, afazar पर 
आक्रमण करके उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया (ई० qo १२० )। भारत 
पर प्रथम शक-आक्रमण का निःसन्देह यही तात्कालिक कारण था । एक शताब्दी बाद, 
अथवा २५ $e qo के लगभग येह-ची के पाँच कबीलों में से एक, कुषाण, ने अन्य 
पर प्रभुत्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ परोपेनिसस ( Paropanisus ) में आकर काबुल-घाटी 
में यूनानी शासन के अन्तिम चिह्नों को नष्ट कर दिया और उसके बाद सम्पूर्ण उत्तर 
भारत को विजित कर लिया । 


स्पेख्त, जए. १८८३, go ३१७ ( देखिये इन्डि. एन्टी. १८८६, Jo १९ ); gu, 
१८९१, १० २१७=जए. १८९१ (१७ ), To १४५ । किन्तु देखिये एस. लेवी, जए. 
१८९७, go १ और बाद । 


§ २८. पूर्वकालीन सिक्कों के शक अनुकरण :--मेसिडोनियन, सेल्यूकसीय, 
बेक्ट्रियन, तथा पाथियन सिक्कों के नृशंस अनुकरण बेक्ट्रिया में शक-शासन काल में 
किये गये | सामान्य रूप से ये सिक्के केवल अनुकरणमात्र जौर इनके लेख भी 
यूनानी लेखों की हीन प्रतिकृतियां हैं। परन्तु कुछ सिक्कों पर ऐसे लेख हैं जिन्हें 
तुकिस्तान की आमियन लिखावट का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण माना गया है (फलक 
१, १८. १९, यूथिदिमस : एक बैविट्रयन मुल, और एक शक अनुकृति ) । 


क. न्यूक्रा. १८८९, Fo ३०१, फलक १३; SAT, १८९१, go २२२; १८९४, go 
१७४; वही, रिव्यू सेमिटिके, १८९३, go १७२; क. काऐइ. go ३५; प्रि. १, go ३० | 
३ सि० 
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§ २९. मास, मोआ ( Maues, Moa ) :--भारत में मास अथवा 
सर्वाधिक प्राचीन शकवंश है जिसे सम्भवतः तक्षशिला के ताम्र-पत्र के मोग ( Moga ` 
के साथ समीकृत किया जाना चाहिये ( बूहलर, एइ. Y, go ५४; भगवान 
इन्द्रजी, जएसो. १८९४, १० ५५१ ) | इसका समय सम्भवतः do qo १२० से बाद 
का नहीं है। यही इसके सिक्कों की बनावट के भी अनुकूल है जो निर्माण-कला की 
दृष्टि से बाद के यूनानी राजाओं से श्रेष्ठ हैं। यह इस तथ्य के भी अनुकूल है कि इनमें 
से कुछ पहले के यूनानी राजाओं, जैसे दिमितस और अपलदतस ( फलक १, १४, 
दिमितस के सिक्कों का अनुकरण, गा. फलक ३ 32 सीप uU. E N 
मास ( Maues ) द्वारा प्रयुक्त लेख का स्वरूप DANIAEQN BAXIAEQN 
110 Mor — ( फलक १, १५) का स्रोत पाथियन प्रतीत होता है 
( देखिये ऊपर $ १३ ), और प्रथम मिश्रदतस १ के सिक्कों (ई० qo १७१-१३८ ) 
पर भी आता है। मास वंश के सिक्के केवल qaa में--विशेषतः उत्तर- 
पश्चिम में--ही मिलते हैं, अफगानिस्तान में नहीं (क. AAT. १८९०, 
go “१०४ )। अतः यह अनुमान किया गया है (गा. go xli gy. १८८८, 
१० २०; और जए १८९१, १७, Jo १४६७ रिव्यू न्यूम. १८९१, Jo २१९ ) कि 
शको के इस जिरगे ने, अन्य विदेशी आक्रामकों के विपरीत, भारत में काराकोरम दरें 
से प्रवेश किया और काइमीर से होता हुआ पंजाब आया। फिर भी, कनिङ्गम 
इस सम्भावना को अस्वीकृत करते हुये यह मानते हैं कि अरकोसिया तथा ड्रेन्गियाना 
( Arachosià, Drangiana )--जिसे बाद में शकस्थान कहा जाने लगा--पर शकों 


के आधिपत्य के पश्चातु उनकी एक ठुकड़ी मास के नेतृत्व में वहाँ से सिन्ध होती हुई 
सिन्धुनदी की ऊपरी घाटी में चली आई । 


क. “TART. १८९०, Jo १०३; गा. go ६८, फलक १६; फान साले : त्सीन्यू, 
१८७९, To ३३४; १८८२, go १६१; १८८३, go १५९ | देखिये एऐे. go ३००; जबंसो. 
१८४०, १० १००८; न्यूक्रा, १८६१, go ७२; fire. २, Jo Roo | 





| 


भारत d शक आक्रामक १९ 


§ ३० वोनोनस ( Vonones ) :--मास ( Maues ) के वंश से प्रायः सम्बद्ध 


| ही वोनोनस वंश भी है ( फलक १. १७ : वोनोनस और स्पलगदम, Spalagadama), 
' जिसके सिक्के कन्दहार तथा गजनी प्रदेशों के आस-पास, प्राचीन अराकोसिया 
| 


(Arachosia), प्राचीन ड्रैन्गियाना, और सीस्तान तक में मिलते Ea इन राजाओं के 
नामों का पाथियन स्वरूप अत्यन्त उल्लेखनीय है, और इसीलिये कभी-कभी इनके लिये 
भारतीय-पाथियन शब्द का व्यवहार किया गया है। इनकी पाथियन उत्पत्ति 
की पुष्टि में इस तथ्य का भी उल्लेख किया जा सकता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में 
उसी क्षेत्र पर निश्चित रूप से एक पाथियन वंश--गोन्दोफेरस ( Gondophares ) 
($ ६१ ) वंश का, जिसके लिये ही प्रस्तुत निबन्ध में भारतीय-पाथियन' उपाधि को 
सीमित wat गया है--का शासन था । यह भी निश्चित है कि इसी समय मास 
तथा वोनोनस के वंशो म घनिष्ठ सम्बन्ध था, और इन दोनों को इस सीमा तक पृथक्‌ 
करना कठिन है कि प्रथम को शक तथा दूसरे को पाथियन कहा जाय । इस कठिनाई 


-की व्याख्या सम्भवतः यह मान कर करनी चाहिये कि इस अवधि के शको में कुछ 


विगत घटनाओं के कारण शक्तिशाली पाथियन तत्त्व वर्तमान थे । 


$3? वोनोनस, अजेस ( Vonones, Azes ) :--यतः वोनोनस ने मास के 
उत्तराधिकारी, अजेस ( Azes ), के साथ ही सिक्कों पर ठप्पे लगवाये, अतः उसका 
समय सम्भवतः १०० Fo go हो सकता है । शकों तथा शक-पाथियो के इन दो 
शासक-परिवारों में वास्तव में क्या सम्बन्ध थां इसे ठीक-ठीक कह सकना असम्भव 
है; किन्तु ऐसा विदित होता है कि जहाँ भी इन दोनों ने साथ-साथ सिक्कों पर ठप्पे 
लगवाये हैं वहाँ निश्चित रूप से वोनोनस परिवार के सदस्य सिक्कों के अग्रभाग पर तथा 
मास परिवार के सदस्य पृष्ठ भाग पर आते हैं। प्राचीन मुद्राशास्त्र के अन्य समान 
उदाहरणों के आधार पर निर्णय करने पर इस तथ्य द्वारा यह प्रतीत होगा कि प्रथम का 


द्वितीय पर किसी न किसी प्रकार का प्रभुत्व अवश्य था । 


यह सम्भव हो सकता है कि जहाँ वोनोनस वंश अराकोसिया तथा ड्ेम्नियाना 


( शकस्थान ) पर, और मास वंश तक्षशिला में राजधानी बनाकर सिन्धुघाटी ( अर्थात 
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शाकल ) तथा कांबुल-घाटी पर अधिकांशतः युनानी राजाओं का शासन था ( | 
AAT. १८९०, Jo १०९ ) I 


क. न्यूक्रा. १८९०, 7० १०६, फलक ७ | 


$ ३२ मथुरा के क्षत्रप /--शक क्षत्रपों की ही भाँति मथुरा के क्षत्रपों 
( अथवा उत्तरी क्षत्रपों ) को भी ई० qo की प्रथम शताब्दी के उत्तराद्धे में ही रखना 
चाहिये, जिनके इतिहास पर मथुरा के सिहशीर्ष के लेखों ( भगवानलाल gas, do 
बूहलर, जएसो. १८९४, Jo ५२५ ) तथा वहीं के निकटवर्ती अन्य लेखों से (quer, 
एइ. 3, go १९५ ) पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | 
इनके सिक्का के लिये : क. काऐइ. Jo ८५, फलक ८; भगवानलाल इन्द्रजी, Ho 
रैपसन, जएसो. १८९४, go ५४१ । देखिये जबंसो. १८५४, Yo ६७९; प्रिए. २, go 
२२३; स्मिथ, जबंसो. १८९७, go ९, फलक १, १५ | 


$ २२. र्षुबुल :--मधुरा के इन क्षत्रपो के समय के लिये महत्त्वपूर्ण कालक्रम 
सबन्धी आँकड़े इस प्रकार हैं :--( १ ) प्रथम क्षत्रप wage ने फलक २, ५), जो - 
निश्चित रूप से सिहशीर्ष का राजुल है, ऐसी सिक्का शेली चलाई जो यूनानी राजा 
स्ट्राटो २ ( फलक २, ४) का सीधा अनुकरण है; (3) सिंहशीष के महाक्षत्रप 
कुसुल पतिक ( Kusulaa Patik) को प्रायः निश्चित रूप से उस क्षत्रप पतिक 
के साथ asa क्रिया जाना चाहिये जो महाराज मोग ( देखिये ऊपर § २९, 
BETT एइ. Y, १० ५४, और भगवानलाल इन्द्रजी, जएसो. १८९४, Yo ५५२) के 
७८ d qd की तिथि से afer तक्षशिला ताम्र-पत्र के लियक कुसुळुक ( Lak 
Kusuluka ) का पुत्र था | A सिक्कों का अन्य वर्ग, जिन पर उसका नाम 
राह्मी अक्षरों में राजुबुल लिखा हे ( फलक २, ६ ) तथा मथुरा के क्षत्रपों के सिक्के 
जाशर तथा बनावट की हृष्टि से पञ्चालो ( qe ) और मथुरा के हिन्दू राजाओं 
(देखिये आगे $$ ५२. ५३ ) के साथ सम्बद्ध हैं । 


१३० 
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§ १४. अन्य शक क्षत्रफ--शक-सिक्को के अन्य वर्गो को कुषाणों के प्रभुत्व के 
qd का मानना अभी अपेक्षाकृत अधिक संदिग्ध है । इनमें से कुछ का मास के 
उत्तराधिकारियों--अज्ञेस और अजिलिसस ( Azilises ) 一 * सिक्कों से अनुकरण किया 
गया है; और यतः इन पर ‘aay’ उपाधि अङ्कित है, अतः इन्हें बहुत सम्भवतः इसी 
वंश के क्षत्रपों ने निमित कराया होगा । इनमें से एक, क्षत्रप मनिगुल के पुत्र, क्षत्रप 
ज्ञियोनिसस ( Zeionises ) ( जिहोनिस Jihonisa, फलक २, ३) का सिक्का 
सम्भवतः So qo so जैसे प्राचीन समय का है (क. न्यूक्रा १८९०, go १२५. 
१६८, फलक १५, १, ४ )। इसी समय अजेस के eng ( Strategos of 
A7९5 ) (बही go १२६. १६९; किन्तु देखिये आगे $ ६१ भी) और एक शासक इ्द्र- 
वर्मा, जिसके नाम की अभी खोज नहीं की जा सकी है और जो अभी केवल विजय- 
मित्र के पुत्र के रूप में ज्ञात है वही Fo १२७, १७० ), का पुत्र अस्पवर्मा भी इसी 
समय हुआ । ada ( Artas ) के ga ( वही ) खरमोस्त ( Kharamosta ) के भद्दे 
ag से निमित सिक्के इसके कुछ बाद के हैं । NA >> 


मधुरा के सिंहशीर्ष के 'खरओस्त' के साथ इस 'खरमोस्त' के प्रस्तावित समीकरण 
के लिये देखिये quex की टिप्पणी, जएसो. १८९४, Yo ५३३ 1 


§ ३५. संदिग्ध वर्ग /--निम्न शक राजाओं की, जिनके सिक्के प्रायः सबके 
सब go qo की प्रथम शताब्दी के उत्तराद्धे के ही प्रतीत होते हैं, ठीक-ठीक राष्ट्रीयता 
सन्दिग्ध है । 

मियोस ( Miaus ) अथवा हेरोस ( Heraus ) (फलक २, १): इस नाम का 
प्रथम पाठ वह à जिसे Aga (pe. १८८८, Jo ४७ ) अन्ततः ग्रहण किया 
है पहले इस शासक को शक राष्ट्रीयता py BUE कर या m था, और इसके 
dgan के लेख के एक अंग को YAKA KOIPANOD' 'शकों का राजा” ( गा. 
go XLVII ) के रूप में पढ़ा गया था । ऑल्डेनबगं ने कुषाणों को शकों का एक परिवार 
मानते हुये (तुकी० कनिष्क की उपाधि : 'गुषनवंश-संवद्धंक'), तथा शकों और 'यूयेह-ति' 
( Yueh-ti ) को या तो एक ही जाति के लोग अथवा शकों ER की एक 
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उपजातिं मान कर ( त्सीन्यू. १८८१, Jo २९५ = TÙ. १८८१, To २१५ ) SAKA- 
KOPPANOY को 'शक-कुषन' पढ़ा है । थॉमस ने लेख के प्रथम अंश को a 
अथवा XANAX पढ़ा है, और प्रथम तीन अक्षरों को “संवत्सर' का संक्षेप, चोथे को | 
यूनानी अंक = १, और अन्तिम को सम्भवतः किसी टकसाल विशेष का द्योतक माना 
है (जएसो. १८८३, go ७५) | कनिद्धम ने ओबोली (0001) के लेख के साथ तुलना 
करते हुये, जो स्पष्टतः MIAOr KOPYXANOr है, SANAB अथवा XAN AOB 
और KOPPANOY अथवा KOPXANOY पढ़ा है, और यह मानकर कि प्रथम 
शब्द शकों की राजकीय उपाधि त्सन्यु अथवा BY च कुषाणों द्वारा अपने लेखों में प्रयुक्त 
उपाधि Raga” (mper, १८८८, To ४७; १८९०, go १५५) है, इसका ‘HAT दाता 
अनुवाद किया है । इन्होंने यह भी विचार व्यक्त किया है कि यह 'मियोस' वही faa- 
मो-फु' नामक अभियानकर्त्ता हो सकता हे जिसे चीनियों ने ई० qo ४९ में 'किपिन्‌' 
का विजेता माना है (Xm. १, Jo २०७; क. न्युक्रा. १८८८, Yo ५१ )। चांदी के 
के सिक्कों, Taza” तथा 'ओबोल्स', पर केवल यूनानी लेख ही हैं । एक द्विभाषी 
( यूनानी और खरोष्ठी ) तांबे के सिक्के को 'मियोस' (Miaus ) का ही माना जाय 
या नहीं यह संदिग्ध है । यदि ऐसा हो तो इसका प्रमाण यह सिद्ध करेगा कि 'मियोस' 
हिन्दू कुश के दक्षिण के क्षेत्र पर शासन करता था । इस तथ्य द्वारा इस दृष्टिकोण को 
बल मिलता है कि सभी 'ओबोल' पश्चिमी अफगानिस्तान में ही मिले हैं ( क., उ. पु., 
go ५० )। इसके विपरीत मत के लिये देखिये गा. go XLVII, और नीचे $ ३६ । 


EA ai औँ E 2 N fs 
शको और कुषाणों के सिक्कों की विशिष्ट भिन्नता के लिये, जिसकी व्याख्या का 
सम्बन्ध 'मियोस’ को राष्ट्रीयता से है, देखिये क. न्यूक्रा. १८८९, go २९४। 


$ २६. मियोस ( Miaus ) के 'ओबोल' ( obol ) बनावट तथा चित्रण दोनों 
की दृष्टि से 'हिर्कादस' ( Hyrcodes ) ( फलक २, २ ) के सिक्कों के ही समान हैं, 
जो निश्चित रूप से परोपेनिसस (Paropanisus) के भारतीय क्षेत्र में बने नहीं प्रतीत 
da, d कुषाणों अथवा गूयेह-ति ( Yueh-ti) के £e qo १२० में बेक्ट्रिया में 
बसने से बाद उसके द्वारा बनवाये गये सिक्कों की श्रेणी में आते हैं। 'सपलजस' 
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( Sapaleizes ) के सिक्के भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं जिन पर उस देवी 
qA ( Nannaia ) का नाम अंकित है जिसकी मूर्ति कृषाणों--कनिष्क, हुविष्क 
और वासुदेव--के सिक्कों पर बहुधा मिलती है । 


क. न्यूक्रा. १८८९, To ३०३; गा. To XLVII, ११७, फलक २४, ८-१६ | 


§ ३७. निम्नलिखित के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी पर्याप्त व्याख्या नहीं की 
जा सकी है ーー 

(१) गा ge 2&3, फलक xxix, १५ में प्रकाशित सोने का सिक्का, जिसे 
भारतीय-शक वर्ग के अन्तगंत वर्गीकृत किया गया है, अनिश्चित है। सम्भवतः यह 
सिक्का, जो समस्त ज्ञात सिक्कों से महत्त्वपूर्ण अंशों में भिन्न है, दो मुहरों या रत्नों के 
आकार-प्रकार का सोने का प्रतिरूप हो । 


( २) मोटा चांदी का geet जो पहले जेनरल मेलकम जी. क्लाक के पास था, 
और अब ब्रिटिश संग्रहालय में है । इसे 'ओक्सस' (Oxus) देश से आया बताया गया 
है और इस पर ऐसी लिखावट है जिसकी अबतक संतोषजनक व्याख्या नहीं हो सकी है । 
यह सम्भवतः केवल एक आधुनिक जाली सिक्का मात्र हो, अथवा किसी टोने-टोटके या 
आभूषण के लिये उद्दिष्ट gri 


प्रो. बंएसो. १८८४, go १२७; वही, १८८५, Yo ३। 


$ ३८. भारतीय-चीनी सिक्के /--काशगर के आस-पास मिले तांबे के सिक्के 
( जउसो. ४७, To १२ ), जिन पर भारतीय ( खरोष्टी ) तथा चीनी दोनों में लेख हैं, 
इस क्षेत्र में किसी भारतीय शक्ति-सम्भवतः यूनानी अथवा शक--के विस्तार को 
व्यक्त करते हैं। चीनी लेख सिक्कों के वजन अथवा मूल्य से सम्बद्ध हैं । जो कुछ थोड़े 
से उपलब्ध नमूने हैं उनके खरोछी लेख अपुर्व हैं किन्तु निश्चित रूप से उन पर एकाधिक 
शासकों के नाम के अंश वर्तमान हैं। इन सिक्कों को ज्ञात युनानी या शक राजाओं 
का मानने के जितने भी विचार प्रकट किये गये हैं वे केवल अनुमान मात्र हैं । 
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j 


टेइ. १८९०, go ३३८ ( रिन्यू १८९०, go २५६ में आलोचना y गा. न्यूक्रा. 
१८७९, go २७४ ( भूगोल सम्बन्धो परिशिष्ट, होवर्थ, qo २७९ ); गा. Fo १७२, 
संख्या ४ । 


६. प्राचीनतम समय से ५० do तक के भारत के 
देशी राज्यो के सिक्के 


$ २९. भारतीय मुद्राशासत्र की इस शाखा पर अभी कुछ समय से ही व्यवस्थित 
ध्यान दिया जाने लगा है, तथा इसमें इतनी कठिनाइयाँ हैं कि यहाँ अंग्रेज़ी वर्णानुक्रम के 
अनुसार केवल उन राज्यों की तालिका प्रस्तुत करना ही सर्वाधिक सुविधाजनक होगा 
जिनके आरम्भिकतम सिक्कों को किसी सम्भावना के साथ ऊपर दी हुई विस्तृत अवधि- 
सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित किया जा सकता है । 

$ ४०. अल्मोड़ा :--अल्मोड़ा के पास से प्राप्त तीन नमूने हैं जो अब ब्रिटिश 
संग्रहालय में हैं। इनकी बनावट भारत की किसी भी अन्य ज्ञात सिक्का-शैली से भिन्न 


है। ये चाँदी-मिश्चित धातु के बने प्रतीत होते हैं और किसी भी अन्य भारतीय सिक्के 
से भारी हैं। इनमें से दो पर सम्भवतः प्रथम शताब्दी do go और ईसा की द्वितीय 


& शताब्दी के बीच के समय के बड़े-बड़े ब्राह्मी अक्षरों में शिवदत्त और शिवपालि [ त॒ ]_ 


नाम अङ्कित हैं। इनका पृष्ठ भाग--एक चेत्य रेलिङ्ग--कुछ-कुछ पञ्चाल-सिक्को 
के समान है (देखिये आगे $ ५३ ), और अग्र-भाग पर gir के सिक्कों 
( देखिये आगे $ ५० ) के समान एक मृग बना है । 


प्रिए, 2, Yo २२४ 1 


$ ४४. अपरान्त +--इन सिक्कों के लेख को 'महाराजस अपलातस' पढ़ा गया 
है I यतः इनका स्वरूप मथुरा के क्षत्रपों तथा उन्हीं के आस-पास के हिन्दू राजाओं के 


समान है (देखिये ऊपर § ३२) अतः इनका समय $o qo प्रथम शताब्दी का उत्तराद्ध 
या ईसा की प्रथम शताब्दी HT quld हो सकता है । 


प्राचीनतम समय से ५० do तक के भारत के देशी राज्यों के सिक्के qu 


क. काएऐइ., Jo १०३; क. MAR. १४, Vo १३६, फलक ३१, ३. ४; प्रिए, २, 
फलक ४४, २५. २६ । अपरान्त के स्थान = उत्तरी कॉकन के लिये: भण्डारकर, ट्राका. 
१८७४, go ३१३; और हिडे. go २७, नोट ४; कनिङ्गम, अपने काऐइ. go १०२, में 
यह मानते हैं कि अपरान्त = पश्चिमी राजपूताना । 


$ ४२. आर्जनायन ( फलक ३, २० ) A सिक्के गत सिक्कों के हो वर्ग तथा 
समय के अन्तर्गत आते हैं । समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तम्भ-शिलालेख ( फ्लीट, CIL III, 
go ८, और भूमिका ge १० ) में आजुंनायनों का उल्लेख है । 


क. काऐइ. Yo ९०, फलक ८, २०; प्रिए. फलक ४४, २२ | 


§ 9३. ओदुम्बब अथवा ओदुम्बर (फलक ३, ८ ) :--पठानक्रोट जिले में 
मिलनेवाले ये सिक्के, स्वरूप में यूनानी राजा अपलदतस ( Apollodotus ) के हेमी- A 
Sara के समान हैं और उसी के सिक्कों के साथ मिलते हैं । अतः इनका समय सम्भवतः 
१०० ई० qo है। क. काऐइ. फलक v, १ में दिये गये औदुम्बर-सिक्के तथा न्युक्रा, 
१८९०, फलक १०, ५० में दिये गये एक अजिलिसस (Azilises) के fag भी 
आकार-प्रकार की समानता लक्षित होती है। अपने समकालीन कुणिन्दो के समान ही, 
औदुम्बरो ने भी सिक्कों पर लेख के लिये ब्राह्मी तथा खरोष्ठी, दोनों का व्यवहार किया है । 


क. quz. go ६६, फलक ४; क आसरि, १४, Jo ११५, फलक ३१, १. २; प्रो. 
बंएसो. १८८५, go ९६; Cad, केटलॉग ऑफ लाहोर म्यूज़ियम; ३ go १५१; स्मिथ 
जबंसो. १८९७, Jo ८, फलक १, 27 1 


$ 99. अयोध्या :--यहाँ के प्राचीनतम सिक्के ढले हुए ( फलक ४, २, और 
क. काऐइ. फलक ९, १-३ ) प्रतीत होते हैं जिनका समय, सम्भवतः, २०० Fo qo के 
पहले का है । चौकोर तथा लेखयुक्त sae, जिनमें से अधिकांश ढले ही प्रतीत होते हैं, 
(फलक v, v और वही ४-११) भी द्वितीय शताब्दी ई० qo के हो सकते हैं । अन्य 
भी, जिन पर “-मित्र' से अन्त होनेवाले नाम अंकित हैं ( फलक v, ३ और वही 
Be 
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१२-१९; देखिए feng, जएसो. १८८९, go ५१ ) इसी तथा इसके बाद | 
शताब्दियों के प्रतीत होते हें । इन 'मित्र' सिक्कों का उत्तर-पश्चाल में मिले सिक्कों के साथ, 
और इन दोनों या इनमें से केवल एक वर्ग के सिक्कों का शुद्ध वंश के साथ Tau 
अभी एक सन्दिग्ध विषय है ( देखिये आगे § ५३ ) । | 


क. काऐइ go ९०, फलक ५; रि वेट-कार्नेक, जबंसो, १८८०, फलक १६, १७; Me. 
१, go ४१८, फलक ३४, १९-२१ इत्यादि | 


§ ४५. बारान्‌ /--कनिद्धूम ने इसे बुलन्दशहर का एक प्राचीन नाम मानते हुये 
सिक्कों के लेख को 'गोमितस बारानाया! पढ़ा है ( क. काऐइ , Jo ८८, फलक ८, १०; 
क. आसरि. १४, Yo १४७, फलक ३१, १५ ); किन्तु जैसा कि वूहलर ने संकेत किया 
है, इस स्थान का प्राचीन नाम 'वरण' था, और सिक्कों के लेख का पाठ अत्यन्त 
संदिन्ध है । इस 'गोमित्र' को बहुधा इसी नाम के मथुरा के एक राजा के साथ समीकृत 
किया गया है ( देखिये आगे ६ ५२ ); किन्तु उसके सिक्कों का स्वरूप भिन्न है और 


'उन पर लिखे ब्राह्मी लेखों के अक्षर अधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं । 


Ly og 
$ 98. एरण-एरकिन /--सागर जिले के इस प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष से 


मिले सिबके देशी सिको के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होने के कारण अत्यन्त उल्लेखनीय हैं 
( फलक ४, ८ )। यहाँ पञ्चमाकं पद्धति का ठप्पा प्रणाली के रूप में विकास देखना 
सम्भव है। समय-समय पर सिके पर अनेक चिल्लों को पंच करने की अपेक्षा, ऐसा प्रतीत 
होता है कि बाद के समय में अनेक fagi के समूह का एक ठप्पा बना कर उससे 
सिक्कों पर ठप्पा लगा दिया गया है । भारत के उन भागों में, जो विदेशी प्रभाव से 
कम-से-कम प्रभावित हुये थे, यही सामान्य पद्धति थी ( तुकी, आगे $ १२९ )। 
e 

s १७फलक११; क. आसरि. १०, co ७७, फलक २४, १५-१७; वही, 
Ed iSt e lo KEN एरण के एक अत्यन्त प्राचीन सिक्के (फलक Y, ७) 
m इस्ट. 8, Jo ४२; अन्य, कुछ बाद के समय के सिक्कों 

न पर नगर का नाम अंकित है, देखिये क, आसरि, १०, उस्था, | 


प्राचीनतम समय से ५० o तक के भारत के देशी राज्यों के सिक्के २७ 


$ ४७. जनपद /--कभी ब्राह्मी और कभी खरोष्टी अक्षरों में लिखे 'राज्ञ जनपदस' 
लेख से युक्त सिक्कों की कोई सन्तोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकती। कनिङ्धम 
( आगे gear. ) का विचार है कि यह सम्भवतः एक स्थान-नाम = राजस्थान, अथवा 
इस स्थान के निवासियों = XATPIATOI अर्थात्‌ टॉलमी के क्षत्रियों ( ७. १. ६४; 
तुकी. लइ. ३, Jo १४१) का नाम हो सकता है । इसकी शेली के आधार पर निर्णय 
करते हुये यह कहा जा सकता है कि खरोष्ठी लेख से युक्त सिक्के ( फलक ३, १८) 
उन सिक्कों से पहले के प्रतीत होते हैं जो बनावट की दृष्टि से मधुरा के क्षत्रपों के सिक्क 
हैं (फलक ३, १९) । 


क. कऐइ. Yo ८९, फलक ८, १९; क. आसरि. १४, १० १५१; fiu. २, फलक 


४४, १७-१९ | 


§ gc. काड ( फलक ३, ७ ) :-ब्राह्मी अक्षरों में ‘area’ लेख से युक्त तांबे के 
ढले सिक्कों का स्रोत अनिश्चित है । बूहलर ने 'काडस' की ‘are के षष्ठी रूप में 
व्याख्या की है, और कहा है कि काड एक राजा के नाम का उत्तर-भारतीय रूप है 
= で お 'काल' अथवा 'पालि' 'काळ' ( काला ) वे इसी समीकरण--उत्तर-भारतीय 
'ड' = संस्कृत 'ल'--के लिए गिरनार शिलालेखों में उपलब्ध रूप से तुलना करते हैं, 
जैसे 'महिडायो' = संस्कृत 'महिला:! ( स्री ) । क. ade. फलक ५, ६ में चित्रित सिक्का 
कुणिन्दों के सिक्कों के साथ ही मिला था और इस तथ्य ने HAGA को इस अनुमान के 
लिये प्रेरित किया यह कुनेतों की वर्तमान 'कडेक' शाखा के पूर्वजों का हो सकता है 
( क. काऐइ. go ७१; देखिये ६ yo भी ) ! 


क, काऐइ. फलक २, २१. २२; क. AE २,.१०; ६, Yo १६७ | 


§ ४९. कोसाम्बी, अथवा वत्स-पत्तन, इलाहाबाद जिले का एक प्राचीन नगर 
था ( जमुना के तंट पर स्थित आधुनिक कोसम के साथ इसके समीकरण और इसके 
इतिहास की रूपरेखा के लिए देखिए क. ऐज्या. 9o ३९१ ) बड़े ढले सिक्के, जिनकी 
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tra पाठ से युक्त ( देखिये $ veo) सिक्कों के साथ तुलना की जा सकती | 
सम्भवतः तृतीय शताब्दी So qo जैसे प्राचीन समय के हो सकते हैं ( फलक ३, १२ 
तुकी. क. काऐइ, फलक ५, ७-१० )। अन्य ( जेसे क. उस्था. ११-१८ ) सम्भवतः 
बाद की दो शताब्दियों के हो सकते हें । इनके साथ पंचालों के तथा अयोध्या के बाद 
के सिक्कों की तुलना की जा सकती है ( $ ५३. vv, और क. काऐइ. फलक ७. ९) | 
उन fagi के लिये, जिन पर 'बहसतिमितस' लेख अंकित है ( फलक ३, ११ ), देखिये 
पभोसा के 'बहसतिमित' के लेख ( फूहरेर, uz. २, Jo २४० ) | 


क. काऐइ. Jo ७३ फलक ५, ७-१८; क. आसरि. १, १० ३०१; 0.90 ४, 


फलक २; प्रिए. फलक ८, १२-१५; जबंसो, १८७३, Jo १०९. १९१ | | 


३ ५०. कुगिन्द ;--कुणिन्दों का क्षेत्र सतलज के दोनों ओर का वही पहाडी 
जिला रहा हो सकता है जहाँ वर्तमान समय में कुनेत रहते हैं ( क. आसरि. १४, | 
१२६ ) । इनके सिक्के दो समय के हें । पहले के समय वाले, जिन पर औदुम्बरो की 
ही भाँति खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों में लेख हैं और जो उन्हीं की भाँति अपलदतस के 
हेमीड्रेकम्स ( Hemidrachms ) के साथ-साथ ही मिलते हैं ( देखिये ऊपर $ va), 
सम्भवतः १०० fo go के हो सकते हैं (फलक ३. ९ ) । बादवाले, जिन पर कुषाणों 
के बडे तांबे के सिक्कों का प्रभाव है ओर जिन पर ब्राह्मी के एक बाद के रूप में लेख 
हैं, सम्भवतः ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी के हो सकते हैं ( फलक ३. १० )। 
यह तथ्य कि यौषेयों के सिक्के भी स्वाभाविक रूप से इसी समान श्रेणी में आते हैं 
($ Ko ), ऐसा व्यक्त कर सकता है कि इन हिन्दू राज्यों, और सम्भवतः अन्य का 


भी, उस समय उदय हुआ जब यूनानिय्रो,और कुषाणों की प्रभुता ह्वासोन्मुख हो चली । 


क. काऐइ. To ७०, फलक ५, १-५; क. आसरि. १४, Yo १३७, फलक ३१, ५, 
a रॉजसे, इम्यूके. 3,go ९। देखिये ui go ४१३, फलक १५, 23; प्रिए. 2 go 
२०३. २०८, फलक १९, १६; थॉ. जएसो. १८६५, Jo ४४७; जबंसो. १८७५, To ८९; 


` J ~ 
१८८६, To १६१; प्रो. बएसो. १८७५, To १६४ | 


प्राचीनतम समय से ५० Zo तक के भारत के देशी राज्यों के सिक्क २९ 


६ ५१. 9187 +उन सिक्कों को जित पर 'मालवानां जयः' लेख पढ़ा गया है & 


पहले प्राचीन माना जाता था । किन्तु इनके लेख की प्रकृति तथा यह तथ्य भी कि 
इनकी बनावट बहुत कुछ पद्मावती के नागों के सिक्कों के समान है ( स्मिथ, जएसो. 
१८९७, To ६४३; देखिये आगे S १०१ ), इस बात का संकेत करता है कि ये ईसा 
की पाँचवीं शताब्दी से पहल के नहीं हो सकते । 


क. आसरि, ६, po १६५. १७४; १४, १४९, फलक ३१, १९-२५; फ्लीट, CIT, 
111, भूमिका, Jo ६७; राजसे, झ्म्यूके ३, go १५ | 


६ ५२. मथुरा ,- मथुरा के पास मिला एक प्राचीन ढला सिक्का, जिस पर ब्राह्मी 
अक्षरों में 'उपातिक्या' लिखा है, कम से कम तीसरी शताब्दी do qo जेसे प्राचीन 
समय का है ( फलक २, १७ ) देखिये क. काऐइ. go ८६, फलक्र ८, १; और क. 
आसरि. ३, go १४. ३९ | ब्राह्मी अक्षरों से युक्त बलभूति के सिक्के सम्भवतः दूसरी 
शताब्दी do qo के हैं ( क. FÈT. go ८७, फलक ८, ९ )। मधुरा में मिले अन्य 
हिन्दू राजाओं के सिक्कों के लिये देखिये क. काऐइ. पृ० ८८, फलक ८; और भगवान- 
लाल इन्द्रजी, जएसो., १८९४, go ५५३, फलक १०-१४ | Wo इन्हें मथुरा में शक 
शक्ति के हास के समय, अर्थात्‌ प्रथम शताब्दी ई० qo के उत्तराद्ध का बताते हुये यह 
मानते हैं कि ये मथुरा के शक क्षत्रपों के सिक्कों के अनुकरण हैं $ ३२ ); किन्नु 
इनमें से रामदत्त के कुछ fash ( फलक ४, १; क. काऐइ. फलक c, १३; और 
भ. जएसो. १८९४, फलक १४ ) निःसन्देह कुछ पहले के प्रतीत होते हैं क्योंकि इनके 
पष्ठ भाग पर ऐसी चोकोर आकृति है जो पंचाल (as, $ ५३ ) की विशिष्टता है । 
ठप्पे की समानता--एक चेत्यवृक्ष--की तथा पुरालेखशास्त्र की दृष्टि से बलभूति के सिके 
बहसतिमित ($ ४९ ) के सिक्कों के साथ सम्बद्ध हैं। ये तथ्य यह दिखाते प्रतीत होते 
हैं कि कम से कम कुछ हिन्दू राजा उन शकक्षत्रपों के पहले हो चुके थे जिनके सिक्कों 


का उन क्षत्रपों ने अनुकरण किया । 


$ ५१. पञ्चाल ( फलक ३. १६ ) :--जिन सिक्कों की इस शीर्षक के अन्तर्गत 
I JE 


ie 


V や BF 
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ब्याख्या की गई है उन्हें ay या मित्र वंशी कहा गया है, और इस बात के लिए 2 
निश्चित आधार नहीं है कि इन्हें आज भी इस वर्ग के अन्तर्गत न て HI जाय । इर 
समीकरण को प्रभावित करनेवाली कठिनाइयाँ ये हैं: ( १ ) यह तथ्य कि अधिकां 
सिक्के उत्तर पंचाल की प्राचीन राजधानी, रुहेलखंड, में मिलते हैं, जब कि अन्य त 
पूर्वी मालवा के गुङ्गशक्ति का केन्द्र होने की ओर संकेत करते हैं; ( २ ) यह तथ्य कि 
इन सिक्कों पर आनेवाले एक दजँन नामों में से केवल एक अग्निमित्र का ही नाम 
पुराणों में दी हुई शुद्ध वंश की तालिकाओं में आता है । दूसरी ओर, नाम के विन्यास, 
जिनका सामान्यतया “-मित्र' से अन्त होता है, दोनों दशाओं में समान हैं, और सिक्कों की. 
शेली और उनका पुरालेख शुद्धकाल के समान है जिसका पुराणों के आधार पर १७६- 
६६ ई० qo समय निश्चित किया गया है । सम्भवतः इन सिक्क्रो तथा अयोध्या d 
मिळे ‘faa’ सिक्कों ( देखिये ऊपर p ४४) में भी सम्बन्ध है । इन पंचाल ( शुद्ध ) 
सिक्कों पर लेख ब्राह्मी अक्षरों में हैं। इनकी बनावट की विशिष्टता के लिए देखिये 
पर RRA 


क्‌. quz. To ७५, फलक ७; कालंइल, जबंसो, १८८०, To २१; रिबेट-कानेक, वही 
To ८७; राजेन्द्रलाल मित्र, प्रो. बंएसो. १८८०, go ८॥ 


$ ५४. पुरी और गज्ञम :--उड़ीसा के पुरी जिले तथा मद्रास प्रान्त में. गंजम 
जिले के आस-पास कासे के एक विचित्र वर्ग के सिक्कों के अनेक नमूने मिले हें ॥ इन 
पर कोई लिखावट नहीं है; किन्तु इनके oct प्रत्यक्षत: कनिष्क के समय के कुषाण- 
सिक्कों से ( $ ७३ )--जैसे अग्रभाग पर राजा की खड़ी मुत्ति और पृष्ठ भाग पर किसी 
देवता की मूत्ति-लिये गये हैं खोज के अंकित विवरण के आधार पर पुरी जिले d मिले 
ये सिक्के ठप्पों से साधारण रूप से बने कुषाण-सिक्को के साथ-साथ मिळे al इस तथ्य 
से एसी सम्भावना प्रतीत हो सकती है कि ये दोनों वर्ग--ठप्पे से बने qs और ढले 
अनुकरणः--एक ही समय में चलते रहे होंगे। फिर भी, यह भी एक तथ्य है कि कुषाण- 
सिक्के, नियमित रूप से, भारत के इतने पूर्व अथवा दक्षिण के भागों में नहीं मिलते जितने 
पुरी तथा गंजम हैं; और यह मत व्यक्त किया गया है कि इन जिलों में इनके मिळने 


ILL 


प्राचीनतम समय से ५० ई० तक के भारत के देशी राज्यों के सिक्के ३१ 


का कारण यह है कि तीर्थ-यात्री दूरस्थ देशों से इन्हें पुरी के मन्दिरों में चढ़ाने के लिए 
लाये थे अतः सम्भव है कि ढले अनुकरण भी इसी उद्देश्य से बनाये गये हों, 
और इसलिये इन्हें सिक्के नहीं वरन्‌ , बाद के समय के uaeg की भाँति, मन्दिर 
में चढ़ाये जाने की वस्तु मानना चाहिये । दोनों ही दशाओ में ये कुषाण-काल की उस 
अवधि के बीच के ही प्रतीत होते हैं जो कनिष्क'के शासन तथा उसके अन्त के बीच की 
अवधि है । 


पुरी जिले में मिले सिक्का के लिये देखिये हॉनेले, प्रो. बंएसो. १८९५, To ६१, 
फलक २; गज्ञम जिले में मिले सिक्कों के लिये देखिये इलियट, न्यूमिस्मेटिक ग्लीनिङ्गस, 
go ३३ = जमसो. २० (न्यू सीरीज़, ४ ), qo ७५ 1 


९ ५५. सिबि = किन्टस कटियस ( १०, ४) के सोबाई, चित्तौड़के आस-पास 
के निवासी | उन सिक्कों के लिये जिन पर यह नाम पढ़ा गया है--फिर भी, इनके 
पाठ को निश्चित नहीं माना जा सकता-देखिये क. आसरि. ६, To २०४; १४, 
Jo १४६, फलक ३१, १३. १४। 

$ ५१. तक्षिळा, जो रावळपिण्डी जिले में स्थित आधुनिक शाहपेरी अथवा 
घेरी शाहान्‌ है ( क. ऐज्या. go १०४) | प्राचीनतम समय के सिक्को के लिए देखिये 
ऊपर $$ ४-६ | ठप्पा लगाने की कला यहाँ भारत के अन्य भागों की अपेक्षा पहले 
से ज्ञात प्रतीत होती है । आरम्भिकतम नमूनों पर केवळ एक ओर ही ठप्पा लगा है, 
और इसकी विधि भी विशिष्टतः भारतीय है जिसके अनुसार धातु पर उसी समय ठप्पा 
लगाया जाता था जब वह अर्ध-तरल अवस्था में होता था, और इसके परिणामस्वरूप 
ठप्पे का निशान एक गहरे चोकोर गठढे में स्थित हो जाता था । पंचाल ( $ ५३ ) 
और त्रिपुरी ( ६ ५७ ) के सिक्के इस विधि के अन्य उदाहरण हैं ( भ: जएसो १८९४ 
go ५५३ ) । तक्षिला के आरम्भिक चोकोर ठप्पोंवाले सिक्कों ( फलक १, ११ ) से 
ही यूनानी राजाओं, पन्तलेव और अगथुक्लेय, १९० Fo qo (फलक १, १२, Taa) 
के aa के सिक्कों का अनुकरण किया गया हे । इस काल के अन्य सभी यूनानी सिक्कों 
की भाँति इन पर भी दोनों ओर ठप्पे लगे हैं; और तक्षिला के दोहरे ठप्पेवाले सिक्कों का 
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निर्माण, जिनकी कला पर निश्चित रूप से यूनानी प्रभाव है, सम्भवतः | 
प्रभावित है ( फलक्र १, १३ ) । दोहरे ठप्पेवाले सिक्कों के बाद वहाँ मास (Maue 
के सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिसने सम्भवतः द्वितीय शताब्दी ई० qo के लगभग तक्षिल 
को विजित कर लिया । mfra तक्षिला के ताम्रपत्र के छहरा [त | चुक्ष' को ए 
नाम = तक्षिला (tsar go १०९ ) के रूप में व्याख्या करते हुए 'लियक Hay 
(Ltuka Kusuluka) को तक्षिला में मास ( Maues ) का एक शक क्षत्रप मानते हैं 


क. काऐइ. go ६०, फलक २. ३; क. आसरि. १४, १० १६, फलक १०; UP. 


फलक १५, २६-३१ | 


& ५७. त्रिपुरी अथवा त्रिपुर, जबलपुर जिले के तेवर का प्राचीन नाम है ( 
आसरि. ९, १० ५४ ) | सम्भवतः तीसरी शताब्दी $e qo के ब्राह्मी अक्षरों में हि 
इस नाम से युक्त सिक्कों के लिये देखिये भ. जएसो. १८९४, प्र. ५५३, फलक १५ I 


§ ५८. उज्जेन ;/--यहाँ के आरम्भिकतम सिक्के, जिन पर ब्राह्मी अक्षरों 
'उजेनिय” लिखा है, सम्भवतः दूसरी शताब्दी do go के हैं HAH ४, ५)। अ 


तक ज्ञात अन्य सिक्को पर कोई लेख नहीं है, और उन पर एक ऐसा चिह्न बना 





जो यद्यपि यहीं तक सीमित नहीं है, तथापि इस जिले की विशिष्टता प्रतीत होता 
( फलक ४, ६ ) | किसी सन्तोषजनक काल-निर्धारण के लिये इनके द्वारा पर्याप 
आँकड़े उपलब्ध नहीं होते । 

क. RË go ९४, फलक १०; क. आसरि. Yo १४८, फलक 32, १६; जबंसो, 


१८३८, To १०५४, फलक ६१, २. 23 | 


$ ५९. वटस्त्रक ( फलक ३, ६ ) :-ब्राह्मी अक्षरों में इस लेख से युक्त sn 
पन्तलेव तथा अगथुक्लेप्र ( १९० $o qo ) के चौकोर afi के सिक्कों के समान 
सिक्के ठप्पे के समीकरण के आधार पर तक्षिला के आस-पास मिले 'इकहरे-ठप्पों' वा 
सिक्कों तुकी. क. काऐइ. फलक २, न० १७, नोट १४ सहित ) के साथ भी सम्ब 
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हैं यतः पन्तलेव और अगथुक्लेय के सिक्के इन्हीं 'इकहरे ठप्पों' वाले सिक्कों के 
अनुकरण हैं, अतः वटस्वक सिक्कों का समय सम्भवतः कम से कम २०० ई० qo 
जैसा प्राचीन होता चाहिये | बूहलर ने इस नाम की अश्वक जाति के 'वट' ( अथवा 
बट वृक्ष ) उपजाति का द्योतक होने के रूप में व्याख्या की है ( इस्ट. ३, १० ४६ )। 


अश्वक = AroaX won के लिये अरियन, अनब. ४. २५, और इण्डिका, १, १ । 
तुकी लइ० २, १० १२९; क. "TRI. १८९३, Io १०० भौ | 


६ ६०, यौधेय /--यौधेयों को बहावलपुर के आधुनिक जोहियों के साथ समीकृत 
किया गया है ( क. ऐज्या. go २४५ ), किन्तु प्राचीन समय में इनका क्षेत्र अधिक 
विस्तृत था | इनके सिक्कों को कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार व्यवस्थित किया जा 
सकता है : ( १ ) छोटे ताँबे के सिक्के जो यद्यपि निर्माण-कला की दृष्टि से कुछ भद्दे हैं, 
तथापि जिनकी अन्य दृष्टियों से औदुम्बरों ( $ ४३ ) और कुणिन्दों ( $ ५० ) के too 
$o qo, ( फलक ३, १३ ) के आरम्भिक सिक्कों के साथ तुलना की जा सकती है; 

( २ ) बड़े तांबे सिक्के, जिनकी बनावट तथा ठप्पे, दोंनों पर कुषाणों का प्रभाव 
व्यक्त होता है ( फलक ३, १४); इन सिक्कों पर छः सर वाले किसी देवता, सम्भवतः ^ 
कातिकेय, का ठप्पा है और ये कुछ बाद के हैं ( फलक ३, १५ ) 1 


क. काएऐइ, qo ७५, फलक ६; क. MER, १४, १३९, फलक, ३१, ७-१२; 
प्रिन्सेप, जबंसो. १८३४, फलक २५, v. ५; प्रि, फलक ov, ११. १२; फलक ७, ४; 
फलक १९, ५. ६. ९. १०. २२; फलक २१, १६. १७। समुद्रगुप्त के सहायक यौधेयों के 
लिये : फ्लीट, CII, TIT, To १४, २५१ 1 


७, भारतीय-पार्थियन सिक्के 


§ ६१. भारतीय-पार्थियन da का समय :--ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय 
qma वंश, जिसका सर्वपरिचित सदस्य गोन्डोफरस ( Gondophares ) था, 
कन्दहार तथा सीस्तान में वोनोनस का उत्तराधिकारी हुआ, और इसने एक समय अपने 

४ सि० 
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अधिकारक्षेत्र को पूर्व में उस पश्चिमी पंजाब तथा सिन्ध तक बढ़ा लिया जहाँ 
पहले मास ( Maues ) का साम्राज्य था ( देखिये ऊपर $ २९; क. न्युक्रा. १८९० 
go १२२) । इसकी कालक्रमगत सीमा यह है: (१) इस वंश की स्थापना १ ई 
qe के बाद हुई प्रतीत होती है ( गुई०. go १३४ ); और (२) इसके बाद के राजा 
में से एक, सनबरस ( Sanabares ), ७७ ई० के बाद हुआ ( फान साले, त्सीन्यू, 
१८७९, Jo ३६४ ) । अस्पवर्मा के नाम से युक्त एक सिका ( देखिये ऊपर $ ३४), 


गोन्डोफरस तथा अजेस ( $ ३१ ) की दो शाखाओं से एक अज्ञात प्रकार से सम्बद्ध 
है: देखिये राँजसं, न्युक्रा, १८९६, Jo २६८ | 


गा. पाथियन कॉयनेज, १० ४६ ( देखिये epo १८९५, १० ४६ ), सनवरस को 
'्राएटसस? ( Phraataces ), $0 Yo ३-४ Zo, का समकालीन बताते हैं । फिर भी यह 
सनबरस के एक सिक्के पर पड़ी DIT तिथि सेल्यूकस संवत्‌ ३१३ = १ ई० के पाठ पर 
निर्भर है ( थॉ सस्सेनियन इन्सक्रिप्शन्स, १८६८, Jo १२१); और मारकॉफ, जेरसो. 


१८९२, Zo २९७ ( न्यूका. १८९३, १० २१८ भो ) यह दिखाते हैं कि इस पाठ की पुष्टि 
नहीं की जा सकती । 


SER. गोन्डोफरस :--गोन्डोफरस के शासनकाल के प्रथम वर्ष को २१ fo 
मानना उसके तख्त-ए-बही अभिलेख में १०३ तिथि को विक्रम संवत्‌ मानने पर निर्भर है । 


क. “TAT. १८९०, Yo ११८ मारकॉफ, रसो. १८९२, To २९३, अलोचना न्यू, 


१८९३, To ११९, और रैपसन, न्यूक्रा. १८९३, Yo २१७। 


चाहे यह पद्धति उचित हो या नहीं, परिणाम सिक्कों के यूनानी लेखों के पुरालेख- 
शास्त्र ( फा. Jo XLVI) तथा अन्य संकेतों के सर्वथा अनुकूल है । 


इस वंश के सिक्कों के लिये : गा. go १०३, फलक २२, २३; फान साले, dep 


१८८०, To २९६; १८८१, 


19 १११; क. FIRT. १८९०, Qo १५८, फलक १३. १४; 
ARH, Sg. फलक Y, २५-३१; fe. २, go २१५ 0 दाहिने ade में 


कुषाण सिक्के ३५ 
लिखे अंश सै युक्त अब्दगसस (Abdagases) का सिक्का : हॉनेले, प्रो. बंएसो. १८५५, To 


८३ | सेन्ट थॉमस के गुण्डोफोरस के साथ गोन्डोफरस के समीकरण के लिये : TH. XIX, 
go १६१; तुकी. गुई. go १३४; गा. Yo XLII; fig. २, go २१४, भी | 


६ ६३. जिन सिक्कों के स्रोतों का गलत निर्धारण किया गया है :--भारतीय- 
पाथियन शब्द को at. ( जएसो. १८७०, Jo ५०३ =न्युक्रा. १८७०, Jo १३९ = 
संवाडित सामग्री के साथ, आवेइ. १८७४-७५ 'काठियावाड़ और कच्छ', Jo ५२ = 
गुप्तवंश, आदि, go ३७ ने कुछ ससेनियन बनावट के ऐसे सिक्कों के लिये eed 
किया है जिन्हें अधिक सम्भवतः किसी ऐसे वंश--कदाचित एफथेलिटीज (Ephthalites) 
अथवा इनके तुक विजेताओं का मानना चाहिये जो भारत के उत्तर के क्षेत्र पर ईसा 
की छठवीं शताब्दी के बाद शासनारूढ़ थे । 


रेपसन, न्यूक्रा. १८९६, Lo २४६। तुकी. मारकॉफ, TT. «१८९५२, go २९८, 
फलक ४, ३२. 33 ( आलोचना Rep. १८९३, go १३०; और न्यूक्रा. १८९३, go 
२१९ ) | पुरालेखशास्त्न के लिये देखिये : डूइन, जए, १८९१ ( 20), go १४८ = रिन्यू. 
१८९१, Jo २२२ I 


८. कुषाण सिक्के 


$ $9. परिभाषा यतः 'कुषाण' शब्द के अशुद्ध प्रयोग के कारण कभी-कभी 
पर्याप्त अस्तव्यस्ता उत्पन्न हो जाती है, अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि प्रयोग- 
समय की दृष्टि से यह दो स्पष्ट तथ्यों का द्योतक है :--( १ ) कुषाण मूलतः उन युह-ती 
लोगों के पाँच कबीलों में से एक थे जो १२० do qo तक बैक्ट्रिया तथा परोपनिसस 
( Paropanisus ) के उत्तरवर्ती और अन्य आस-पास के क्षेत्रों की प्रमुख शक्ति बन चुके 
थे; (२) २५ ई०पू० तक इस विशेष कबीले (कुषाण) ने युह-ती के अन्य चार कबीलों 
पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था, और इस समय के बाद 'कुषाण' शब्द इनके ही नेतृत्व 
में एकत्र समस्त युहु-ती जाति का द्योतक बन गया । पहले पृथक्‌, तथा सम्भवतः 
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परस्पर असंगत युह-ती शक्तियों की एकता का प्रथम परिणाम काबुल घाटी में - 
के अन्तगंत अन्तिम यूनानी साम्राज्य पर विजय के रूप में प्रगट हुआ | 


स्पेख्त, जए. १८८३ (3), To ३१७; था. RU, १८८६, go १९; क, न्यूक्रा. १८८९, 
go २६९; १८९२, Yo ४१ | किन्तु देखिये एस. लेबी, जए. १८९७, Yo १ और बाद । l | 


$ ६५. हरमियस, HIS कडफाइसिप--हरमियस के साम्राज्य पर कुषाण- 
विजय की प्रगति का मुद्राशास्त्रीय प्रमाण qui रूपेण उपलब्ध है । सिक्कों से घटनाक्रम 
इस प्रकार व्यक्त होता हे :--( १ ) अकेले हरमियस ( गा. go ६२ ) (3) हरमियस 
के साथ सम्बद्ध कुजुल कडफाइसिस: जेसे अग्रभागः EPMADT, पृष्ठभाग : खरोष्टी में 
कुजुल TAT ( फलक २, ७; तुकी. गा० Jo १२० ); (३) अकेले कुजुल कडफाइसिसः 
जेसे अग्रभाग KCIZCIV AC] KAAQIZÜ, पृष्ठभाग, FIS कसस (फलक २, ८; 
तुकी. गा. go १२२ ) कुजुल कडफाइसिस ( — चीनी में क्‍्यू-त्सीओ-खिओ ) की मृत्यु 
८० वर्ष की अवस्था में १० ई० में हुई बताई गई है और भारत, अर्थात्‌ पञ्जाब 


तथा पूर्व में जमुना तक के क्षेत्र के विजय का श्रेय इसके उत्तराधिकारी को दिया गया 
है ( स्पेख्त, जए. १८५३, (२), go ३२५ ) I 


ST ९८८८) ४० २३; क. न्यूक्ता. १८९२, go ४५, FAS कडफाइसिस का समय 
कुछ बाद, अर्थात्‌ १० fo Yo, मानते हुये विभ कडफाइसिस को उसका उत्तराधिकारी 
(Ro ई० ) मानते हैं । हरमियस तथा कुजुल कडफाइसिस के सिक्कों के यून।नी लेखों के 
लिये देखिये' रैपसन, जएसो. १८९७, go ३१९ | 


$$. कुषाण वंश के इस द्वितीय राजा के सिक्कों का. निर्धारण अभी बहुत 
निश्चित नहीं है । अनेक लेखकों ने इसे उस राजा के साथ समीकृत किया है जिसके 
fam ४ $e do 一 くき o की अवधि के ऑगस्टस के प्रत्यक्ष अनुकरण हें ( फॉन साले 
त्सीन्यू. १८७९, Jo ३७८) और जिनके अग्रमभाग पर KOZOAA KAAADENE 
तथा पृष्ठभाग पर कुयुल कफ्सस ( फलक २, ९) लिखा & ( तुकी. गुई. go १३६; 
गा. ए० XLVII; डून्यू. १८८८, go ४६ )। फिर भी, SAGA यह मानते हुये कि 


zum सिक्के ३७ 


रोमन शैली के ये सिक्के कुजुल कडफाइसिस की किसी टकसाल विशेष में बने हैं, इनके 
लेख के अन्तर की यूनानी अथवा खरोष्ठी में कुषाण नाम को व्यक्त करने की कठिनाई 
के द्वारा व्याख्या करते हैं ( न्युक्रा. १५९२, go ४६ )। 


६७. नामविह्लीन राजा :--उस 'नामविहीन राजा” के सिक्कों का विवेचन 
करने का यह, सम्भवतः, सर्वोपयुक्त स्थान है जिसके लेख हमें केवल ऐसी ही सूचना 
प्रदान करते हैं, जो दुर्लभ रूप से कभी-कभी खरोष्टी अनुवाद से युक्त 4C74c7C 
BACIAcY'oN CoTHP MeDAC, जेसी उपाधि से व्यक्त होती हे ( फलक 
२, १०, तुकी. Wego ११४) | इसके साम्राज्य-विस्तार की सीमा इस तथ्य द्वारा व्यक्त 
होती है कि इसके सिके प्रचुरता के साथ सम्पूर्ण पञ्जाब, तथा कन्दहार और काबुळ- 
घाटी में भी मिलते हैं ( क. न्थुक्रा. १८९०; go ११५ ) । इन सिक्कों की बनावट और 
पुरालेखशास्त्र का विचार करने पर कुछ तथ्य निष्कृष्ट हो सकते हैं। एक ओर, ये 
gc की समानता, पृष्ठभाग अश्वारोही, और “Reel तथा Bead" के हाशिये 
( तुकी. फलक २, १ तथा १० सहित; क. न्यूक्रा. १८९०, फलक १२, १, ४ सहित; 
गा. फलक २४, e, ६ सहित की दृष्टि से faata (Miaus) ($ ३५ ) के साथ सम्बद्ध 
हैं; और, दूसरी ओर, यूनानी लेखों में अधिक सामान्यतः प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति के स्थान 
पर प्रथमा के प्रभोग, यूनानी उपाधि ००77० peYas के प्रयोग द्वारा, तथा यूनानी और 
aù दोनों में लिखे कुछ aae की समानता के द्वारा बिम कडफाइसिस 
( $ ६९) के साथ सम्बद्ध हैं (क. "pu. १८९२, Jo ७१ )। इसके अतिरिक्त, 
'नामविहीन राजा” एक ऐसे चिह्न का प्रयोग करता है जो विम कडफाइसिस तथा 


उसके उत्तराधिकारियों की विशिष्टता है। और कनिद्धुम (ART. १८९२, फलक 
५, १४ ) द्वारा प्रकाशित एक अद्वितीय सिक्के पर दो मुखोंवाली आकृति और दोनों 


मुखों के सामने क्रमशः 'नामविहीन राजा' तथा विम कडफाइसिस (क. न्युका १८९२, 
ge ७१ ) के चिह्न हैं। समय की दृष्टि से इन दोनों के निकट सम्बन्ध पर सन्देह 
नहीं किया जा सकता; किन्तु एक ही वंश के दो सदस्यों के रूप में भी ये सम्बद्ध थे 
अथवा नहीं यह निश्चित नहीं है । कनिद्धम 'नामविहीन राजा” को शको के अन्तर्गत 
रखते हुये (FIAT. १८९०, go ११४ ) यह भी व्यक्त करते हैं कि बिना नाम के ये 
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सिक्के आरम्भिक कुषाण राजाओं के क्षत्रपों, सम्भवतः कडफाइसिस, ने ही चलाये थे | 
गुई. (go १३६ ) कोजोल कडफिस और बाद के fan कडफाइसिस के बीच 
मुद्राशास्त्रीय व्यवधान को स्वीकार करते हुये इस नामविहीन राजा को इसी बीच 
अवधि में रखते हैं, और इसे एक भारतीय राजा--आग्निवेश्य राजा--मानते हैं जो 
गार्गी संहिता ( कर्न, बृहत्संहिता ३९ ) के अनुसार दो शक वंशों के बीच की अवधि में 
२० वर्षों तक भारत पर शासन करता रहा। कनिद्धम ने भी कुछ इसी प्रकार 
के दृष्टिकोण का औचित्य देखा और यह विचार व्यक्त किया कि खरोष्ठी ‘fa’, जो 
इन अनेक सिक्कों पर आता है ( जैसे, क. न्यूक्रा. १८९०, फलक १२, ४ ), विक्रमादित्य 
( उस्था. go ११५ ) का संक्षितरूप हो सकता है । फिर भी, यहाँ यह कहा जा सकता 
है कि यदि इस 'नामविहीन राजा” का विक्रमादित्य के साथ कोई इस प्रकार का तमी 
करण सम्भव है तो विक्रम संवत्‌ का आरम्भ, जो ५७ do qo से आरम्भ होती है, यदि 
हमारा इस अवधि का काल-क्रम ठीक है तो, इसके जन्म के समय से ही मानना होगा d 


$ ६८. FIG कर कडफाइसिस ーーs राजा को, जो 'देवपुत्र' की कुषाण 
उपाधि धारण करता है, कनिङ्कम ने कुजुल कडफाइसिस का पुत्र तथा विम कडफाइसिस 
का पूर्वज माना है । 
. 


“Tl. १८९२, To ६२, फलक ४२, ९-१३ | go ४५ की कालक्रम-तालिका में 
इसे विम कडफाइसिस के वाद और कनिष्क के पहले रक्खा गया है । 


फिर भी, सामान्यतया यह मान ल्या गया है कि नाम के इस रूप से युक्त 
सिक्के कुजुल कडफाइसिस के सिक्कों के ही एक प्रकार हैं ( देखिये ऊपर $ ६५ ); और 
इस मान्यता के पक्ष में, जो इन्हें कुछ और पूर्व के समय का स्थिर करती है, यह कहां 
जा सकता है कि बनावट और ठप्पे की दृष्टि से ये जियोनिसस ( Zeionises ) के 
सिक्कों के समान हैं ( देखिये ऊपर $ ३४; तुकी. गा. फलक २३, ५, जियोनिसस, ७ के 
साथ, SIS कर कडफाइसिस ) 1 | 


$ ६० 


1९. विम कडफाइसिस :--इस स्थल से ईसा की द्वितीय शताब्दी के अन्तिम 
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agiia तक भारतीय कुषाण राजाओं का उत्तराधिकार-क्रम निश्चित है। विम 
कडफाइसिस, जिसे चीनी विवरणों में येन-काओ-चिद्ध के साथ समीकृत किया गया है 
(३० ई०-७८ $o; फलक २, ११ ), सर्वप्रथम सुवर्ण-सिक्के चलानेवाले राजा के रूप 
में अपने उत्तराधिकारियों से सम्बद्ध है । सुवर्ण-सिक्कों के इस क्रम को ईसा की चतुर्थ 
शताब्दी में उत्तर भारत का प्रभुत्व हाथ में आ जाने पर गुप्तों ने भी जारी रक्खा | 
यूक्रेतिदस के दो या तीन सोने के सिक्के (रिन्यू, १८६७, Jo ३८२; न्युक्रा १८९२, Jo ३७; 
फलक ३, ११ ), एक मिनेन्डर के ( क., यह अब ब्रिटिश म्युजियम में है ), सम्भवतः 
तक्षिला के एक ( क. काऐइ फकक २, १८ ), और एक अनिश्चित स्रोत के ( गा. go 
१६२, फलक २९, १५, देखिये ऊपर $ ३७ (१)), सिक्कों को छोड़कर सिक्कों के 
वर्तमान भारतीय संग्रह में किसी भी ऐसे सुवर्ण-सिक्षों के उदाहरण नहीं है जिन्हें 
विम कडफाइसिस के समय से दो शताब्दी पूर्व भारत में बनाया गया हो । कुषाणों के 


सोने के बड़े सिक्कों के प्रचलन का इस समय भारत में रोमन सोने के आगमन को कारण 
बताया गया हे | 


क. TAI. १८८८, qo २१९, और वहाँ प्लिनी का उद्धत स्थान, हिने 22, 
४१ १८”) | 


$ 6o. यह निश्चित है कि रोमन भार-मानक (aureus ऑरियस = १२४ 
ग्रेन अथवा ८.०३५ ग्राम ) को इसी समय भारत में ग्रहण किया गया ari दो 
(ARE Aurei) वजन के टुकड़ों पर विम कडफाइसिस ने ही ठप्पा लगवाया था | 
इसके उत्तराधिकारियौं के बड़े से बड़े सोने के सिक्के आरेई ही हैं । 


इन बांद के कुषाण सोने के सिक्कों के वजन की तालिका के लिये देखिये, 
क. HAZ, go १६ | 


$ ७2. विम कडफाइसिस के सिक्कों के लेख युनानी तथा खरोष्ठी दोनों में ही हैं, 
जब कि इसके बाद के तीन उत्तराधिकारियों के केवल यूनानी में । तदुपरान्त यूनानी 
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लिखावट, जो अब बोधगम्य नहीं रह गई है, के स्थान पर नागरी अक्षरों तथा | 


अक्षरों का प्रयोग किया गया है । ( देखिये आगे $ ७४ )! 


असामान्य खरोष्ठी लिखावटवाळे विम कडफाइसिस d सिक्कों के लिये देखिये 


हॉर्नले, प्रो. बंएसो. १८९५, go ८२ | 


६ ७२. कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव !-सामान्यतया शक संवतु का आरम्भ 
७८ £o में मथुरा में कनिष्क के अभिषेक से माना गया है ( ऑल्डेनवर्ग, त्सीन्यू. 
१८८१, go २९२ इएऐ. १८८१, Jo २१४ ); और कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव 
के कुछ शिलालेखों में उपलब्ध तिथियों को इसी संवत्‌ से सम्बद्ध बताया गया है । यदि 
यह मान्यता ठीक है तो ज्ञात तिथियाँ इस प्रकार होंगी : कनिष्क, वर्ष ७-२८ = ई० 
८५-१०६; हुविष्क, वर्षे ३३-६४ fo १११-१४२; वासुदेव, वर्ष ७४-९८ = e | 
१५५-१७६ I | 
E RC PAS | 
क. न्यूक्रा. १८९२, qo ४९ | यह माना-जाता था कि वासुदेव की शिलालेखीय | 
तिथियों का समय और पहले आरम्भ होता है जिससे उसके शासनकाल का प्रथमां 
हुविष्क के अन्तिमांश के समकालीन हो जाय; परन्तु कनिङ्खम ( sea.) यह मत व्यक्त 
करते हैं कि यह दशमलव संख्या ७० के ४० के रूप में मिथ्या पाठ के कारण हो सकता | 


है | ब्राह्मी लिपि में लिखे हुविष्क के सिक्कों के लिये देखिये, स्मिथ, जबंसो, १८९७, go 3 1 


फिर भी, कनिद्धम यह तके प्रस्तुत करते हुये कि कनिष्क एक शक नहीं वरन 
FUT राजा था ( देखिये ऊपर ६ ६४ ), शक संवत्‌ के आरम्भ का अन्य खोत निश्चित 
करते हैं (वे इसे चष्टन द्वारा स्थापित मानते हैं) और कुषाण-तिथियों को सेल्यूकस संवत्‌ 
( ६० qo ३१२ ) से सम्बद्ध मानते हैं जिनमें शतांशों को छोड़ दिया गया है ( जैसे वर्ष 
७= ४०७ सेल्यूकस संवत्‌ = ९५ $o) यह पद्धति ऊपर दी हुई समस्त कुषाण तिथियों 
को दस वर्ष बाद का बना देगी । TAA इस तथ्य के आधार पर इसका समर्थन 
करते हैं कि अपने लेखों में कुषाण लोग भारतीय नहीं वरन्‌ मेसिडोनियन मासों के नाम 
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का व्यवहार करते हैं ( न्युक्रा. १८९२, Jo vv ); तुकी. भण्डारकर ( हिडे. go २६ 
और बाद ) भी । अन्य सम्भावना, जैसे यह कि कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों 
द्वारा प्रयुक्त तिथियों से शोडास, लियक gage (Liako Kusuluka ) तथा अन्य 


द्वारा प्रयुक्त संवतु की द्वितीय शताब्दी का तात्पर्य है, देखिये वीमा. ९, go 
१७३ और बाद | 


§ ७३. धार्मिक ध्वज (Emblems ) :--इस काल के धामिक इतिहास को 
व्यक्त करने के रूप में कनिष्क तथा हुविष्क के सिक्कों का पर्याप्त महत्त्व है । इनमें 
उल्लेखनीय चयनात्मकता लक्षित होती है, वयोंकि इनके go भाग पर यूनानी तथा शक 
देवता, अवस्ता तथा वेद के देवता, और बुद्ध के चित्र हैं । 


आरम्भिक महान्‌ कुषाणों के सिक्कों के लिये : क. न्यूक्रा. १८९२, To ६३, फलक 
४-८; वही १० SC: फलक ९-१४; गा. १० XLVIII, १२०, फलक २५-२९; फान 
साले, त्सीन्यू १८७९, go ३७७। तुकी. एऐ. go ३४७, फलक Lo | कालक्रम के लिये : 
डून्यू. १८८८, go ८. १८५; 3S. ४० १३६. १६४ । यूनानी अक्षरों के कुषाण परिमार्जन : 
स्टीन, बेओरे. १८८७, Jo १५५; क. वही, १८८८, Go vo 1 सिक्कों पर प्रस्तुत देवता : 
स्टीन, उपु. = zB. १८८८, १० ८९; क. न्यूक्रा. १८९२, Jo ६१. १२८; Uf. जएसो. 
१८७७, Yo २०९; हॉफमेन, अमा. १८८१, go १३९; गा. go LX; रैपसन, जएसो. 
१८९७, १० ३२२, OH DO के “शिव? वे नाम के रूप में पाठ के लिये । 


§ ७४. वाद के महान कुषाण /--१८० ई० में वासुदेव की मृत्यु के पझ्चात्‌ 
कुषाणों के सोने तथा तांबे के सिक्के तो चलते रहे किन्तु यूनानी लेख अब कोई सूचना 
प्रस्तुत नहीं करते । इन्हें केवल यन्त्रवत्‌ दुहराया गया है और ये शीघ्रता से faa कर 
भ्रष्ट तथा अस्पष्ट हो जाते हैँ । सिक्कों के पृष्ठ भाग पर केवल अकेले दो या तीन नागरी 
अक्षर या मिश्रित अक्षर मिलते हें । इसमें सन्देह नहीं कि अपने समय में ये महत्वपूर्ण 
संकषेपाक्षर रहे होंगे, परन्तु आज इनकी व्याख्या की समस्त आशा इस समय के कुछ 
और लेखों की खोज में ही निहित है। १८० So से ४२५ Fo, जो गान्धार में किदार 
शाह के बसने का समय है (६ ७६), के बीच की दीघं अवधि में ये सिक्के संभवतः काबुल 

६ सि० 
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घाटी तथा पंजाब दोनों ही स्थानों की मुद्राये थे इन अवधि-सीमाओं के 5 
विभिन्न वर्गों के सापेक्षिक समय का उन qs didi के साथ उनकी दूरी या नेकट्य के 
आधार पर निर्धारण किया जा सकता है जिनके ये अनुकरण थे । इस प्रकार कनिद्धम 
का 'ए? वर्ग ( न्यूक्रा. १८९३, Jo ११५, फलक ८ ), जिस पर कनिष्क तथा वासुदेव 

के नाम आज भी पढ़े जा सकते हैं, निःसन्देह उनके उस वर्ग बी' ( वही Jo १२०, 
फलक ९ ) से प्राचीन है जिस पर यूनानी अक्षरों के केवल कुल चिह्न मात्र बच रहे 

हैं। इनके स्थान के सम्बन्ध में भी आधार निश्चित किये जा सकते di R ) वासुदेव 
( फलक २, १२ ) के आरम्भिक कुषाण ठप्पो से निष्कृष्ट और पृष्ठभाग पर 077DO के 
ठप्पे तथा शिव और नन्दी की आकृति से युक्त fu ( फलक २, १३) कदाचित 

काबुल घाटी के हैं ; शक- ससेनियनों ने इनका अनुकरण किया था ( § ७५); (२) 

APAOXDO के ठप्पे तथा बैठी हुई देवी की आकृति से युक्त ra ( फलक २, १४) 

कदाचित्‌ कुषाण साम्राज्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्वी क्षेत्रों के हैं : इनका किदार कुषाणों 

( § ७६ ) तथा गुप्तों ( $ ९१; क. न्यूक्रा. १८९३, go ११५--अपने वक्तव्य की 

शैली के कारण वे इसके विपरीत कहते हुए प्रतीत होते हैं ) ने अनुकरण किया था । 

यह प्रकार सम्भवतः पहले के कुषाणों से निष्कृष्ट है ( जेसे गा. फलक २६, ls: 

कनिष्क ) 1 फिर भी, यह निश्चित है, क्योंकि इस प्रकार के उन सभी सिक्कों का, जिन्हें 

पहले के कुषाणों का कहा गया है, स्वरूप बाद का है, और यह सम्भव है कि ये सब 

उन बाद के महान कुषाणों द्वारा निमित कराये गये हों जिन्होंने सिक्षों के अग्रभाग पर 

अपने पूर्व॑जों के नामों को यन्त्रवत्‌ दुहराया है । 


क. “Tl. १८९३, go ११२, फलक ८-१०। तुकी. uf. इएऐ. १८८३, Yo ६; 
स्मिथ, जबंसो १८९७, १० ३ भी । एक ऐसे सिक्के के लिये जिसमें एक कृषाण अग्रभाग का 
ससेनियन पृष्ठभाग के साथ संयोग हे, देखिए स्मिथ, उपु. go ५ | 


$ ७५. शक-ससेनियन /--इस वर्ग के सिक्के सामान्य रूप से परोपनिसस के उत्तर 


में ओबसस के तटवर्ती जिलों से प्राप्त हुए हैं; किन्तु यतः ये अवसर काबुल-घाटी में भी 


लते हैं 
मिलते हैं और सम्भवतः इसका कारण इस क्षेत्र पर आक्रमण है, अतः यहाँ इनका 


कुषाण सिक्के và 


संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है ( फलक २, १५ )। इनकी तिथिगत सीमाओं का निम्न 
आँकड़ों द्वारा निर्धारण होता है :-( १ ) कुछ आरम्भिकतम नमूनों पर शिरस्त्राण का 
चित्र और उस ससेनियन राजा होरमज्द द्वितीय ( fo ३०१-ई० ३१० ) का नाम 
अंकित है जिसने काबुल के कुषाण-राजा की पुत्री के साथ विवाह किया था; ( २ ) बाद 
की सीमा (go ४५० ) उस तिथि की द्योतक है जब ससेनियनों से ओक्सस के क्षेत्र 
को एफथेलाइटीज्ञ ने हस्तगत कर लिया ( क erm १८३३, Jo १६९ ) | अधिकांश 
दशाओं में विभिन्न सिक्कों की तिथियां निश्चित हैं क्योंकि उन पर समकालीन ससेनियन 
राजा के शिरस्त्राण के चित्र तथा अशुद्ध यूनानी अक्षरों में उसी राजा के नाम तथा 


उपाधियां अंकित हैं । 
क. न्यूक्रा. १८९३, o १६६, फलक १३. १४ । 


इस दृष्टिकोण के अनुसार इस वर्ग के सिक्कों को परोपनिसस के उत्तर युह-ति 
( Yueh-ti ) के ससेनियन विजेताओं ने चलाया था | 


एक अन्य विद्वान्‌, ea, इन सिक्कों को स्वयं युह-ति ( Yuch-ti ) ( कुषाणों ) 
का मानते हुए इन पर अंकित ससेनियन नामों तथा शिरस्त्राण की यह व्याख्या करते 
हैं कि इन दोनों को ससेनियन राजाओं के साथ अपनी दीर्घकालीन मित्रता के कारण 
युह-ति ( Yueh-ti ) लोगो ने ग्रहण कर लिया था । अतः इस मत के अनुसार ये सिके 
बाद के महान कुषाणों के तथा उन सिक्कों से भिन्न हैं जिनको ऊपर $ ७४ में परोप- 
निसस के दूसरी ओर भर्कोसिया और बेविट्र्याना तथा भारत के सुदर उत्तरवर्ती क्षेत्र 
से निमित एक भिन्न जनपद का कहा गया है | 


ST. १८९६, go १५४, फलक ५ | 


$ ७६. FER अथवा छोटे कुपाण :--चीनी स्रोतों ( sdeq, जए. १८८३ 
(२) १० ३२८ ) से हमें यह ara होता है कि महान युह-तियों का नेता कि-तो-लो ने, 
जिसे कनिङ्धम ( न्यूक्रा. १८९३, go १८४ ) ने सिक्कों के 'किदार' के साथ समीकृत 
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किया है, एफथेलाइटीजों ( Ephthalites ) से अत्यन्त त्रस्त होकर परो 
( Paropanisus ) पारकर के गान्धार--काबुल घाटी और पंजाब- में छोटे ge- 

- के साम्राज्य की स्थापना की । इस आक्रमण के समय को ४२५ So के लगभग निरि 
किया गया है क्योंकि एफथेलाइटीज ( Ephthalites ) कुछ समय के पश्चात, ४२ 
£o में वरह्वान्‌ ५ के द्वारा पराजित हुये। दूसरी सीमा, ४७५ go, एफथेल 
6) द्वारा गान्धार विजय की द्योतक है । ऐसा प्रतीत होता है कि किदार कुपाण “सिन्धु के 
पश्चिम में चित्राल और गिलगिट जैसे उत्तर तथा इस नदी के पूर्व में पखली (Pakhali) 
और HM के क्षेत्रों में चले गये” ( क. BAT. १८९३, Jo १८७ )! इनकी शक्ति 
का काइमीर के सिक्कों में सुत्र मिलता है ( § ११२), और इनका साम्राज्य हूण 
मिहरकुल ( देखिये आगे ९ १०७) की पराजय के पश्चातु ऊपरी सिन्धु घाटी में पुनः 
स्थापित होकर ईसा की नवीं शताब्दी तक चलता रहा जब एक विद्रोह के फलस्वरूप | 













एक ब्राह्मणवंश ने सिंहासन प्राप्त कर लिया (देखिए आगे § ११५) । किदार कुषाणों के 
पृष्ठ भाग पर एक बेठी हुई देवी है जो बाद के महान कुषाणों के. सिक्कों के वर्ग ( २ ) 
की द्योतक है ( $ ७४ )। यह तथ्य इस बात को व्यक्त करता है कि ये गान्धार की 
अपेक्षा काइमीर के ही हैं । इनके अग्रभाग पर वंश-स्थापक किदार का और पृष्ठभाग 


पर राजा का नाम अंकित है ( फलक २, १६ ) 
| 
- . ~ | 
क. न्यूक्रा. १८९३, go १८४, फलक १५; प्रो. बससां. १८८८, Lo २०५ | कालक्रम | 
ओर जातिविज्ञान के लिये देखिये : डू. जए. १८९१, (XVIL), yo १४६ = रिन्यू. | 


१८९१, Fo २१९; ड्र . ए, go १४, १८९५; UE, Yo १६८ | 


९, कुषाणो के समकालीन वंश 


$ ७७. अब, जब कि हम कुषाणों के सिक्कों के उस समय तक के इतिहास का 
अध्ययन कर चुके हैं जब भारत के इतिहास में geil ( एफ्थलाइट अथवा श्वेत हण ) 
का प्रवेश स्पष्टतः लक्षित होने लगता है, तब कुछ पीछे लौटाकर HAT की समकालीन 
अन्य शक्तियों के सिक्कों का वर्णन सुविधाजनक होगा । 


कुषार्णा के समकालीन वंश ४५ 


६-७८. क्षहरात :--यह सम्भवतः किसी शक परिवार या कबीले का नाम है । 
इस संबन्ध में ये प्रमाण हैं :--( १ ) महान्‌ राजा मोग ( देखिये ऊपर $ २९ ) के 
तक्षिला के ताम्र-पत्र पर पतिक ( Patik) को छहरा [त ] और चुक्ष ( कबीलों ) के 
क्षत्रप, लियक कुसुळुक ( Liak Kusuluk ) का पुत्र कहा गया है । 


भ. जएसो. १८९४, Jo ५५१, डाउसन के मूल पाठ ( जएसो. १८६३, To २२१) 
के अनुसार कबीलों के नाम संशोधित हैं, जिन्हें बूहुलर ने भी ठीक माना हैं । इन दो 
शब्दों की कनिङ्खम की व्याख्या के लिये देखिये ऊपर $ ५६ 1 


(3) सिह ata को, जिसमें महान्‌ क्षत्रप कुसुल का उल्लख है, सम्पूर्ण शकस्थान 
की उपासना के लिये” समपित किया गया है ( भ. सम्पादक बूहलर, जएसो, १८९४, 
go ५४० ); 

( 3 ) नहपान का उसके सिक्कों पर क्षहरात (ब्राह्मी) च छहरत ( खरोष्ठी ) के 
रूप में वर्णन है ( भ. जएसो. १८९०, go ६४२, फलक १ ) और अपने जामाता, 
उषवदात, के लेख के अनुसार वह एक शक प्रतीत होता है ( क. काऐइ. Jo १०५; 
आवेइ. IV, go १०२ ); 


( ४ ) नहपान का विजेता, अन्ध्र शतर्काण, शकों को पराजित करने तथा 
'खखरात' परिवार का सर्वथा उन्मुलन कर देने की गर्वोक्ति करता है (आँ. त्सीन्यू. 
१८८१, go ३२० = इऐ. १८८१, Jo २२६; TAR. IV, go १०८) 1 


$ ७९, नहपान ;—लियक 393% का 307 कोजोल कदफिस के साथ 
( गा. go XLIX ), अथवा क्षहरात का सिक्कों के खरमोस्त ( क. न्यूक्रा. १८९०, 
go १७१ ) अथवा सिह शीर्ष के खरओस्त के साथ ( भ. जएसो. १८९०, go ६४१; 
१८९४, go ५४९ ) समीकरण करने के लिये पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं । 
अतः pb द्वारा दक्षिणतम विजित क्षेत्र और “दक्कन अथवा मराठा प्रदेश, उत्तर 
कोनकन, गुजराज के कुछ भागों, सोराष्ट्र अथवा काठियावाड तथा कच्छ'' पर शासन 
करनेवाले क्षत्रप, नहपान; के सिक्कों ( फलक ३, १) के अतिरिक्त आज अन्य कोई 
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भी ऐसा सिक्का ज्ञात नहीं है जिसे इस परिवार का माना जा सके ( भ. | 
१८९०, ge ६४२) । इनमें से कुछ क्षेत्रों को अन्धों से विजित किया गया 
( देखिये आगे $ ८६ ), और भ. ने अनुमान किया है कि शक-संवत का आरम्भिक 
वर्ष ही शकों की इस विजय का समय है । 


देखिये उ. स्था । इस संवत के प्रारम्भ से सम्बद्ध अन्य दृष्टिकोर्णो के लिये देखिए 
SN ७२. ८०; क. RAS. पृ. ३, ने, नहपान के लेखों की तिथियों से areal, अथवा विक्र | 
मादित्य की संवत्‌ , इं. yo ५७, का सन्दर्भ माना है | 


फिर भी, यह निश्चित है कि नहपान ae द्वारा पराजित हुआ था, और 
क्षत्रपों के एक अन्य परिवार ने, सम्भवतः आरम्भ में अन्धों की प्रभुता को स्वीकार 
करके क्षहरातों का स्थान ले लिया । 


ओ. त्सीन्यू. १८८१, go ३२२ = 38, १८८१, Yo २२५; बूहुलर, gU. १८८३, 
Jo २७२; भ. अडे, Fo २५ | 


$ ८०. सुराष्ट्र के क्षत्रप :--इस परिवार का प्रथम सदस्य, जिसे कनिद्धम शक 


सम्वतु का संस्थापक मानते हैं ( कामेइ. पृ० 3), चष्टन (फलक ३, २)था जो 


सम्भवतः कुछ समय तक नहपान का समसामयिक और कदाचित उसी के समान 
एक शक था । 


भ. जण्सो. १८९०, Jo ६४४, तक्षिला ताम्र-पत्र ( देखिये ऊपर $ 33 ) पर गलती 


से 'चुक्ष' के स्थान पर qe? पढ़ते हुये इस कबायली नाम में 'चष्टन' के नाम की 
उत्पत्ति देखते E । 


इसका क्षेत्र मूलतः पश्चिमी राजपूताना रहा प्रतीत होता है और बाद में मालव 
( उज्जेन की राजधानी ) भी इसके अन्तर्गत आ गया d 


भ. जएसो. १८९०, Yo ६४४; भ. अडे. Yo RE | 


कुषाणों के समकालीन वंश ४७ 


नहपान के बाद इन क्षत्रपो के क्षेत्र के अन्तर्गत वे जनपद भी आ गये जिन पर 
मूलतः नहपान और ET के पृथक्‌-पृथक्‌ शासन थे । प्रथम दो क्षत्रपों, चष्टन ओर 
जयदामन्‌, के शासनकाल में, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्ध्रो के प्रभुत्व का कभी तो 
सफलता पूर्वक प्रतिकार कर दिया गया और कभी उसकी हढुतापूवेक स्थापना हो गई | 
इन आरम्भिक सिक्कों पर मिलनेवाली 'महाक्षत्रप' और 'क्षत्रप' की उपाधियों के विभेद 
की इस प्रकार व्याख्या की जा सकती है :-- मुलतः एक साधारण क्षत्रप, चष्टन, एक 
महाक्षत्रप बन जाता है, जबकि उसका उत्तराधिकारी केवल होन उपाधि ही धारण करता 
है ( भ. जएसो. १८९०, पृ० ६४५ ) | इस वंश की स्वतन्त्रता तृतीय क्षत्रप, रुद्रदामन, 
के समय तक स्थापित हो गई प्रतीत होती है । यह रुद्रदामन अपने जुनागढ़ के लेख में 
ama के राजा सातर्काण को दो बार पराजित करने तथा अपने लिए महाक्षत्रप 
( स्वयमभिगतमहाक्षत्रपनाम्तः) की उपाधि अजित कर लेने की गर्वोक्ति करता है । जेसा 
कि सिक्कों की तिथियों से सिद्ध होता है, रुद्रदामन के बाद शासनारूढ व्यक्ति को सदेव 
महाक्षत्रप ही कहा गया है, और राज्य का उत्तराधिकारी, जो राज्य के कुछ भागों 
पर एक वाइसराय की भाँति शासन करता था, क्षत्रप कहलाता था । 


६ ८१. पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्के agna, और चष्टन तथा उसके उत्तरा- 
धिकारियों के सिक्के पंजाब के यूनानी राजाओं--विशेष रूप से सम्भवतः अपलदतस 
फिलोपेटर ( क. कामेइ. go ३ )-के अनुकरण हैं और उसी तौल-मानक ( पशियन, 
देखिये ऊपर$ ८ ¦ हेमी-ड्रेकम = ४३.२ ग्रेन अथथा २.८ ग्राम) का अनुसरण करते 
प्रतीत होते हैं । इस उत्पत्ति के चिह्न उन रूपरेखात्मक यूनानी लेखों में देखे जा सकते 
हैं जो उस समय भी क्षत्रपों के सिक्कों के अग्रभाग पर एक अलंकरण के रूप में दुहराये 
जाते थे, यद्यपि इनका महत्त्व लुप्त हो चुका था | 


इन यूनानी अक्षरों को महत्त्वपूर्ण सिद्ध करने के प्रयासों के लिये देखिये थॉ. जएसो. 


१८५०, To ५२; भ. वही, १८९०, Jo ६४३. ६४८; प्रिए. If, qo ८८ I 


नहपान की भाँति ही चष्टन के सिक्कों पर भी नागरी ओर खरोष्ठी में, लेख मिलते 
हैं: बाद के समस्त सिक्कों पर केवल नांगरी लेख ही हैं। इस सम्पूर्ण अवधि में मुख्यतः 
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चाँदी के सिक्के ही चलते थे, किन्तु तावे के भी कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं ( | 
कामेइ. फलक १, ७-१२ ) | 

§ ८२. क्षत्रपों के सिक्कों पर लेख :--पृष्ठभाग के लम्बे लेखों में नियमित रूप 
शासंनारूढ़ क्षत्रप तथा उसके पिता, दोनों के नाम तथा उपाधियाँ मिलती हैं । इस प्रका 
उपलब्ध आँकड़ों का अग्रभाग की तिथियों के साथ ( देखिये नीचे $ ८३ ) अध्ययन 
करने पर इस वंश की रूपरेखा का आश्चर्यजनक शुद्धता के साथ निर्माण करने में 
सहायता मिलती है (देखिये क. कामेइ. go ५, में वंश-तालिका ) | ईश्वरदत्त नामक 
एक बीच में आनेवाले शासक को, जिसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की और अपने 
शासनकाल के प्रथम और द्वितीय वर्ष की तिथियों से युक्त सिक्के भी आहत कराये, 
सम्भवतः इस वंश के चोदहवे और पन्द्रहव सदस्य, विजयसेन और दामजडश्री तृतीय 
के बीच रवखा जा सकता है ( देखिये आगे $ ८४) 1 


| 


कर्नेल जे. बिडुल्फ के संग्रह में दामजडश्री १ के पुत्र सत्यदामन्‌ नामक एक अन्यथा | 
अज्ञात क्षत्रप का सिक्का हे । सिक्के का लेख विशुद्ध संस्कृत में होने के कारण उल्लेखनीय | 
हे । अजुन, जो सम्भवतः इसी वंश का एक सदस्य है, के एक सिके के लिये देखिये | 
स्मिथ, जबंसो, १८९७, go ९, फलक १, 24 1 
| 
$ ८३. चत्रपों के सिक्कों की fuf: mu की तिथियां रुद्रदामन्‌ के 
जूनागढ़ के लेख के वर्षे ७२ से आरम्भ होती हैं ( देखिये ऊपर § ८० )। सिक्कों की 
तिथियाँ ( फलक ३, ३; दामसेन, तिथि १५३ ) पाँचवे क्षत्रप, जीवदामन के शासन 
काल में वर्षे १०० से आरम्भ होती हैं और तब से वंश के अस्त तक नियमित 
रूप से चलती ¿1 अन्तिम ज्ञात तिथियाँ रुद्रसिंह, ३१०, और उसकी बहन के 
पुत्र, सिहसेन, ३०४, हैं (*t. जएसो. १८९०, Jo ६६२; क. कामेइ. go Y) | 
उस संवत्‌ का निर्धारण करने में, जिनसे इन तिथियों को सम्बद्ध किया जाय, यह ध्यान 


feu चाहिये कि ये सम्भवतः इस वंश की area सीमाओं की द्योतक नहीं 
el अस्तव्यस्ता की अवधि में, जब 





— 





गुप्तो के आक्रमण के सम्मुख क्षत्रपों का 
साम्राज्य विच्छिन्न होने लगा, कमसे कम इतना तो सम्भव है कि कोई भी सिक्के निर्मित 
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नहीं हुये होंगे। भारत के इस भाग में आहत गुप्तों के आरम्भिकतम सिक्कों पर, 
दुर्भाग्यवश, कोई भी ऐसी तिथि नहीं है जिसे निश्चितता के साथ पढ़ा गया हो 
( स्मिथ, जएसो. १८८९, 9o १२३ y किन्तु इतना निश्चित है कि गुप्तों की विजय 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ( ३८० ६०-४१४ go, स्मिथ, जएसो १८९३, go ८२ ) के 
शासन के द्वितीयांश में हुई थी । अतः इन क्षत्रपों के सिक्कों की तिथियों को यदि शक 
संवत्‌, $e ७८ के, साथ सम्बद्ध किया जाय तो सबसे बाद की तिथि ३१० = So 
३८५, पूरी तरह चन्द्रगुप्त के शासनकाल के भीतर पड़ेगी; और इसके afüfee किसी). Er 












1 A ER SN 
विकल्प की, जैसा कि ऑल्डेनबर्ग ( त्सीन्यू. १८८१, go Nora NN 
na Ñ 


go २२५४) ने कहा है कि इन तिथियों को ई० १०० से आरम्भ 


go १५; ७, go १; ९,५० १; थॉ. जएसो. १८५०, Jo १; फ्लीट, v १ 501 
३२५; fu, १, go १३४, ४२५; 2, go ६९. ८४ | संख्य।ओं के लिये, देखिये, fre. २, 
go ८०; भाऊदाजी, जबाएसो. ८, Jo २२५ 1 


$ ८७. आभीर :--इन आभीर राजाओं का हमें नासिक के अभिलेखों तथा 
पुराणों की तालिकाओं से पता लगता है ( WAS. Jo ४५; ट्राका १८७४, go ३४१; 
बूहलर, आवेइ, iv, १०३ और बाद ) ये सुराष्ट्र और मालव के क्षत्रपों के साथ 
सम्बद्ध और कभी-कभी उनके सेनानायकों के रूप में ज्ञात होते हैं ( भ. जएसो. 
१८९०, go ६५७); और यह भी कहा गया हे कि इसी समय ये सह्याद्रि और 
कोनकन के राज्यपाल थे ( भ. बाग. xvi, go ६२४ ) | यह भी अनुमान किया गथा 
है कि विजयसेन, वर्ष १७१, और दामजडश्री, वर्ष १७६ ( देखिये ऊपर ६ ८२ ), के 
बीच महाक्षत्रपों की पीढ़ी के व्यवधान का कारण आभीर-राजा द्वारा अपने अधिपति की 
सत्ता का आहरण है । समकालीन क्षत्रप, वीरदामन्‌ इस अवधि में भी निर्वाध शासन 
करता है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि महाक्षत्रप के पद को उस ईश्वरदत्त ने 
हस्तगत कर लिया था जिसने अपने शासनकाल के प्रथम और द्वितीय वर्ष की तिथियों 

v सि० 


५० भारतीय इतिहास के खरोत : सिक्के o» 






से युक्त ऐसे सिक्के आहत कराये जो विजयसेन ओर वीरदामन्‌ दोनों के न 
यह अनुमान ( १ ) नाम के स्वरूप, और (२) तिथ्यांकन पद्धति, से निकृष्ट त 
द्वारा पुष्ट होता है । 


भ. जएसो. १८९०; १० ६५६ | भ. यह संकेत करते हैं कि यदि विजयसेन का 
अन्तिम qd, १७१, ईश्वरदत्त का प्रथम वर्ष हो तो यह > २४८ ई०, सम्भवतः त्रिकूरक 
( अथवा चेदि ) संवत के आरम्भ का द्योतक होगा; देखिये क. कामेइ. Jo ४ भी । इनका 
यह भी कथन है कि माढरीपुत, जिसे सामान्यतः एक अन्ध्र माना जाता है, एक 
आभीर हो सकता है। मातृनाम का प्रयोग अन्धो ओर आभीरों दोनों में प्रचलित है 


(बांग, xiv, go ६२३, नोट २) | 
330^ 


4 ; COV . अन्ध्रों ( अन्ध्रभृत्यों अथवा सातवाहनों ) को यद्यपि पुराणों में 

मगध शासकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथापि ऐतिहासिक समय में ये एक 
दक्षिण भारतीय शक्ति हैं जिनकी राजधानी धान्यकटक = धरनिकोट अथवा अमरावती 
है, जो मद्रास के गुन्टूर जनपद में कृष्णा के तट पर स्थित & (क. ऐज्या, go ५४०) I 
किन्तु जिस अवधि के लिये सिक्कों का प्रमाण उपलब्ध है उसमें यतः इनका इतिहास 
क्षहरातों तथा सुराष्ट्र और मालव के क्षत्रपों के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, और 
यतः स्वयं कुछ सिक्कों की शेली भी इस तथ्य की पुष्टि करती है, अतः इनका यहाँ 
विवेचन करना अत्यन्त सुविधाजनक होगा । 





\ ८. पूर्वी और पश्चिमी अन्त्र :---इसी काल के पूर्व किसी समय अन्ध्रसाम्राज्य 
सम्पूर्ण प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर अग्रसर होकर सागर से सागर तक और उत्तर में 
नबंदा के उस पार तक फैल गया | इसी नदी के उत्तर के प्रान्त नहपान द्वारा विजित 
किये गये प्रतीत होते हैं ( भ. जएसो. १८९०, Jo ६४२ ), परन्तु गोतमीपुत्र सातकणि 
१ ने इन्हें पुनविजित ( सम्भवतः ईसा की द्वितीय शताब्दी के आरम्भ में और चष्टन 
के क्षत्रपत्व के अधीन सम्मिलित कर लिया | अन्ध्रो के उत्तरी और पश्चिमी भागों की 
राजधानी, पेथन, अर्थात्‌ प्राचीन प्रतिष्ठान थी जो निजाम के क्षेत्र में गोदावरी नदी के 
तट पर औरज्भाबाद जिले में स्थित थी । यह माना गया है ( भअडे. go ३३ ) कि 


hes 
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इस द्वितीय राजधानी में एक वाइसराय की भाँति युवराज ही शासन करता था, और 
धान्यकटक स्थित अन्ध्र सम्राट के साथ उसका वेसा ही सम्बन्ध था जैसा रुद्रदामन्‌ के 

बाद सुराष्ट्र और मालव राज्य में क्षत्रप और महाक्षत्रप के बीच होता था । इस तथ्य 

| का मुद्रा-लेखों से निर्धारण नहीं होता; किन्तु यह उल्लेखनीय है कि अन्ध-सिक्को के दो 

प्रमुख वर्गो की राज्य के इन दो विभाजनों के साथ अनुरूपता है । दोनों वर्ग के सिक्कों 

पर एक ही नाम मिलते हैं; किन्तु पश्चिमी सिक्कों, जो प्रमुखतः कोल्हापुर राज्य में 

मिलते हैं, तथा qq के सिक्कों में जो प्रमुखतः गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टा प्रदेश में 
मिलते हैं, न केवल प्रकार-भेद है ( क. काऐइ. Jo १०७) वरन्‌ इस तथ्यका भी 
अन्तर है कि इनके लेखों पर ऐसे नाम अथवा उपाधियाँ हैं जो दूसरे पर 
नहीं मिलतीं । 


गोतमीपुत ( फलक ३, ४) और वासिटीपुत के सिक्कों के 'विळिवायकुरस?, तथा 
माढरीपुत के सिक्कों के 'सेवलकुरस” ( भअडे., go २० ) अथवा सिवाल l भण्डारकर 
( उस्था. ) ने इन नामों की कोल्हापुर जिले के वाइसरायों के नामों के रूप में व्याख्या की 
है । वह यह मानते हैं कि प्रथम नाम का टॉलमी, ७. १, ८३ ने उल्लेख किया है : 
urmoXovpa (HE कहांड अथवा कोल्हापुर, Jo ४४ ) [aauNetov PaXeoXoupov | 


§ ८७, पूर्वी और पश्चिमी अन्ध्र सिक्कों के ठप्पे :--इन दो वर्ग के सिक्कों के 
ठप्पों का विवेचन करने पर निम्न बातें व्यक्त की जा सकती हैं :--( १ ) 'चेत्य' का 
fq, जो चष्टन तथा उसके समस्त उत्तराधिकारियों के सिक्कों की विशिष्टता है, 
निःसन्देह अन्ध्रों से गृहीत है; ( २) उज्जैन के अधिकांश सिक्कों पर इस चिह्न का 
प्रयोग इस तथ्य का एक ओर प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नहपान के नेतृत्व में शक- 
विजय के पूर्व wem भी अन्ध-साम्राज्य में सम्मिलित था; ( ३ ) अन्य सिक्कों की शैली या 
उनके sÀ उन्हें पज्ञवों के सिक्कों के साथ सम्बद्ध करते हैं ( देखिये आगे $ १२८ ) । 


अब तक उल्लिखित सभी अन्ध्र सिक्के या तो सीसे अथवा तांबे से मिश्रित एक 
विचित्र धातु के बने हें । बनावट की दृष्टि से इनकी उत्तर की सिक्का-शेली से पर्याप्त 
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भिन्नता है; और इनके तौल-मानक के सम्बन्ध में निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा | 
किन्तु तुलना कीजिये इकासइ. qo २३, नोट SI 


फिर भी, सिक्कों का एक तृतीय वर्ग भी है, जिसका उदाहरण सुपार के स्तूप 
मिला था | यह चाँदी का बना, बनावट और शैली में सुराष्ट्र और मल्व क्षत्रपों 
प्राचीनतम सिक्कों के समान, और सम्भवतः उसी तौल-मानक के अनुसार बना 
( फलक ३, ५ ) | अभी तक इस प्रकार के सिक्कों के केवल दो ही उदाहरण Vus 
हैं, और दोनों पर 'सिरियण गोतमीपुत सातर्काण २', का नाम अद्धित है जो सम्भवतः 
जयदामन अथवा संद्रदामन का समकालीन रहा हो सकता है । 


भ. जबाएसो. १५, To ३०५, फलक २, ७. ७ U; बूहुलर, ZÈ. १८८३, To २७३ | | 
$ ८८. अन्त्र राजाओं का उत्तराधिकार-क्रम +--इस वंश के विभिन्न सदस्यों के 
उत्तराधिकार के क्रम तथा कालक्रम-गत व्यवस्था के सम्बन्ध में अभी अत्यधिक 2o 
है, और सिक्कों के स्रोत-निर्धारण के सम्बन्ध में भी ऐसी ही अनिश्चतता की स्थिति है । 
ऐसे सिक्कों को, जिन पर 'रणो गोतमीषुतस विळिवायकुरस' लिखा है ( क. erus. 
फलक १२, ६. ७; इकासइ. फ़लक २, ३९. ४० ) कुछ विद्वान ( भण्डारकर, gm. 
१८७४, go ३५१; ओ. ad. १८८५१, go २२६ ) नहपान के विजेता, गोतमीपुत्र 
सातर्काण १ का मानते हैं, और कुछ अन्य ( भ. जबाएसो. १३, ge305; क. काऐइ. | 
१० १०५ ) उस 'सिरियण Manga सातकणि २ का जिसका नाम अन्य सिक्कों पर 
TAYT लिखा मिलता है ($ ८७; क. काऐइ, फलक १२, ८-१२; इकासइ. 8५ 
२५ )। दूसरी ओर गोतमीपुत सातर्काण १, के उत्तराधिकारी, वासिठीपुत पुछुमायि, 
जो सम्भवतः चष्टन का समकालीन था, के सिक्कों का स्रोत सर्वथा निश्चित है ।* 


माढरीपुत ( क. IRE. फलक १२, ४) और वासिठीपुत श्री वदसत ( वही १३. 
१४ ) के नामों से युक्त सिक्कों की अन्ध-क्रम के maia स्थिति अपेक्षाकृत कम 
निश्चित है ।२ 


AAA TA A है 
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Jager, इणे. १८८३, Jo २७२ | पुळुमायि और चष्टन की समकालिकता हर दृष्टि 
से सम्भव है, और टॉलमी के उद्धरण तो इसे निश्चित बना देते हैं: ७, १, ८२ Badava 
( पेथन ) faciei [ Dipo Jrro\e/:a0/ तथा ७, १, ६३ 0577४ ( उज्जेन ) 


४९७०८१५६८० T.aoravdv ¦ भाऊदाजी, जबाएसो. ८, Yo 220 1 


२भ. का विचार है कि 'माढरीपुत? सम्भवतः एक आभीर ( देखिये ऊपर $ ८४ ) 
हो सकता है, और भअडे. go ३५ का मत है कि यह अन्त्र वंश को एक शाखा से सम्बद्ध 
है; किन्तु देखिये बूहलर, इऐ. १८८३, po २७३; क. ANTE, Qo Low | अन्धो के सिक्कों 
के लिये: काऐइ. Go १०२ फलक १२; भ. जत्राएसो. १३, Jo ३०३, फलक ३. ४; वही 
१५, go २७३, फलक २; इकासइ. १० २८, फलक २, २९-४८; AT. ZU, १८७७, go 
२७४; १८८०, Fo RL | तुकी. प्रो. ATA. १८८२, ५९; १८९३, To ११७; जबाएसो. 
१२, Jo ४०७; १४, Yo १५३; प्रि. २, go ६६ | कालक्रम के लिये : बूहलर, इए. 
१८८३, Yo २७२, भण्डारकर, ZIRT. १८७४; go ३४७; और AHS. go २५ (आलोचना 
मिस डफ, जएसो. १८९५, go ६९३ ); A त्सीन्यू. १८८१, go ३२३ = gU. १८८१, 
go 2201 





§ ८९. कार्वार के नन्द राजा ;+--प्रकार तथा बनावट में अन्ध्रों के बड़े 
सिक्कों के समान, और, इसी कारण सम्भवतः उनके ही समकालीन वे सिक्के भी हैं जिन 
पर कार्वार के दो नन्द राजाओं का नाम अङ्कित हे । 


क. AZ. go 111; इकासइ. Yo ३१, फलक २, ४१. ४२ 1 


१०. गुप्तवंश तथा उनके समकालीन 





$o, गुप्त राजवंश /--इस बंश के संस्थापक श्रीगुप्त, २६० $o, और उनके पुत्र 
घटोत्कच, का हमें केवल अभिलेखों में दी हुई वंश-तालिका से हो पता लगता है। 
सिक्षों का इस वंश के तृतीय सदस्य, उस चन्द्रगुप्त १ ( फलक ४, ९ ) के शासनकाल 
में आरम्भ होता है, जिसने सर्वप्रथम 'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण की, और 
जिसे ही गुप्तकाल का, जिसका प्रथम वर्ष ३१९-२० ई० है, संस्थापक मानना चाहिये 
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uy 
( स्मिथ, जबंसो, १८९४, go १६५ ) उत्तर भारत में gat का प्रभुत्व इसी तिथि 
से आरम्भ होता है और ४८० ई में स्कन्दगुप्त की मृत्यु के साथ उसकी समाप्ति 
है । इस अवधि में गुप्त-सम्राटो का उत्तराधिकार-क्रम निश्चित, उनके शासन-काल कौ 
सीमायें लगभग निर्धारित, और उनके सिक्कों का क्रम भी पूण हे । स्कन्दगुप्त की मृत 
के पश्चात्‌, gm के आक्रमण में, जो उसके शासनकाल में ही आरम्भ हो गये थे ( देखिये 
आगे 103), और सम्भवतः आन्तरिक मतभेदों के कारण साम्राज्य कई भागों मे 
ga गया । इन भागों के सम्बन्ध में उत्तराधिकार-क्रम तथा विभिन्न शासनों की तिथिय 
के विषय में अभी पर्याप्त संदिग्धता है। यह बाद का गुप्तबंश भी ६०६ ई० में 
समय समाप्त हो गया जब कन्नोज के हषंवर्धन ने सम्पूर्ण उत्तर भारत पर अपन 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया ( स्मिथ, जबंसो, १८९४, go १७८ DA 


गुप्त साम्राज्य की मूल राजधानी पाटलिपुत्र ( आधुनिक पटना ) नहीं प्रतीत होती 
और यह भी सम्भाव्य है कि सन्द्रगुप्त के सोने के सिक्कों पृष्ठभाग पर उनकी 
महारानी कुमारदेवी के नाम के साथ लिखा हुआ 'लिच्छवयः' इस बात का द्योतक 
कि वह ( महारानी ) पूर्व समय में पाटलिपुत्र पर शासन करनेवाले लिच्छविय 
के राजपरिवार की थीं ( बूहलर, वीमा. go, २२५ और बाद; स्मिथ, dt 
१८९३, 9o ८१ )। चन्द्रगुप्त २ विक्रमादित्य के शासनकाल, ४१० ईश में, 
सुराष्ट्र और माल्व के क्षत्रपों के राज्यों के विजय द्वारा साम्राज्य का व्यापक विस्तार 
हुआ, तो यह सम्भव है कि राजधानी को या तो स्थायी रूप से या कभी-कभी के 
लिये ही एक अधिक केन्द्रीय स्थान, अयोध्या, में स्थानान्तरित कर दिया गया ( स्मिथ 
जएसो. १८९३, go ८५६ )। अपने विस्तार के चरमोत्कर्ष के समय गुप्त-साम्राज्य d 
अन्तर्गत पंजाब को छोड़ कर, जहाँ अब भी कुषाणों का शासन था, सम्पूर्ण उत्तर भार 
आ जाता है ( स्मिथ, जबंसो, १८९४, ge os ) | 1 | 


९१. गुप्त राजवंश के सिक्के :--साम्राज्य के प्रमुख भाग के fus मुलत 
सोने ओर तांबे के होते थे। आरम्भ में तो सोने के सिक्कों के ठप्पे बाद के महा 
कुषाणों की पूर्वी टकसालों से गृहीत थे, परन्तु बाद में इनमें अपना विकास लक्षित हे 


है; और इसमें सन्देह नहीं कि ये भारतीय कला के उत्कृष्टतम उदाहरण हैं क्षत्रपों वे 
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राज्य को भी सम्मिलित कर लेने के पश्चात्‌ गुप्तों ने इस क्षेत्र में तिथियुक्त चाँदी के 


सिक्के भी चलाये जो यहाँ के पूर्वगामियों के सिक्कों के सर्वथा अनुकरण थे--अन्तर केवल 





इतना था कि इन पर चेत्य के स्थान पर पृष्ठभाग पर गुप्तों का सुपरिचित चिह्न, मयूर, 
अंकित था । इसी ठप्पे से युक्त परन्तु बनावट में कुछ भिन्न चाँदी के सिक्के बाद में, 
सम्भवतः, साम्राज्य के अन्य भागों में भी बनवाये गये प्रतीत होते हैं ( देखिये आगे ) । 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के चाँदी के सिक्कों की तिथियाँ निविवाद नहीं हैं ( फ्लीट, 
at. १८८५, go ६६ ), किन्तु उनके उत्तराधिकारी, कुमारगुप्त प्रथम ( १२१-१३६ : 
स्मिथ, जएसो. १८८९, go १२८, और जबंसो, १८९४, Jo १७५ ) तथा स्कम्दगुप्त 
(१४४-१? १६%; फलक v, १० : तिथि १४५) की तिथि अपेक्षाकृत अधिक निश्चित है । 


सोने के सिक्के आरम्भ में तो उसी तोल-मानक का अनुसरण करते प्रतीत होते 
हैं जिन्हें कुषाणों ने रोमन aa (aurei) ( देखिये ऊपर $ ७० ) से ग्रहण किया 
था; परन्तु बाद में सोने के सिक्कों का एक अन्य वर्ग आता है जो भारतीय सुवर्ण 
( = १४६९.४ ग्रेन अथवा ९.४८ ग्राम ) को व्यक्त करता प्रतीत होता है, और इसका 
कारण प्राचीन देशीय तोल-मानक का पुनप्रंचलन ही हो सकता है ( देखिये ऊपर 
$ ४ ) । ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों मानकों के सिक्के एक साथ ही चलते रहे 
हों, और इनका अभिलेखों में क्रमशः 'दीनारों' और 'सुवर्णो' के रूप में विभेद किया 
गया है ( फ्लीट, CIL. III, go २६५; स्मिथ, TTA. १८८९, पुऽ ४३) 1 स्कन्दगुप्त 
के शासनकाल में रोमन मानक का परित्याग कर दिया गया; परन्तु यह निश्चित 
नहीं कि 'सुवर्णा' का पुनप्रेचलन इसी समय आरम्भ हुआ या इसके पूर्व ( रेपसन, 
HQ. १८९१, १० ५७; स्मिथ, जएसो. १८९३, go १०५ )। गुप्तो के चांदी के 
सिक्के भी क्षत्रपों के सिक्कों, जिनकी वे अनुकृति हैं, के समान ही पशियन मानक के 'हेमी- 
qua” के बराबर प्रतीत होते हैं (देखिये ऊपर $ ८) । ऐसा सम्भव प्रतीत होता है कि 
गुप्तो की इस चाँदी के सिक्कों की प्रणाली ने, जो चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन- 
काल में मुलत: सुराष्ट्र और माल्व में आरम्भ हुई, बाद के दो शासनकालों में सम्राज्य 
के उत्तरी और केन्द्रीय प्रान्तों के सिक्कों के लिये भी उदाहरण बन गई । ये चाँदी के सिक्के, 
“जिन्हें सुविधापूर्वक पश्चिमी और केन्द्रीय कहा जा सकता है--बनावट, निर्माण-कौशल 
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५६ 
और आकारःप्रकार की दृष्टि से भेद रखते हैं : ये बाद के सिक्के अपेक्षाकृत पतले | 
चिपटे, तथा अधिक सतर्कतापू्वंक निमित हैं, और इनके पृष्ठभाग पर बने मयूर की 
अधिक विस्तृत है (स्मिथ, जएसो. १८८९, Jo १२१.११७; क. कामेइ.पृ० १७) | 
के पानी चढ़े हुए भ्रष्ट तांबे के सिक्के, जिन पर कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त के AT 
き परन्तु जिनके पृष्ठभाग पर मयूर के स्थान पर त्रिशुल है, सम्भवतः उस समय 
वलभी ( देखिये आगे $ ९८ ) के हैं जब यह अभी गुप्त-साम्राज्य का ही एक प्रान्त 
“ar ( स्मिथ, जएसो. १८९३. Jo १३७; तुकी. बूहलर, वीमा. V, Jo २१६ )! 
साम्राज्य के प्रमुख भाग के तांबे के सिक्के, ठप्पे की दृष्टि से, अधिक मौलिक aur किर्स 
शी पिछले तांबे के सिक्कों के अत्यन्त कम अनुगृहीत प्रतीत होते हैं ( फलक ४, ११ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य; स्मिथ, जएसो. १८८९, Jo १३८, फलक ४, ८-१६; 
वही १८९३, Jo १३३; जबंसो. १८९४, Jo १७३; at. १८९५, १० १६७ )। | 


जबंसो, १८९४, yo १६४, अपने प्रकाशन तिथि के समय तक गुप्तकालीन मुद्राशाख 
सम्बन्धी समस्त कार्यों का सारांश प्रस्तुत करते हैं । विद्वानों की पूर्णतालिका के लिये 
देखिये जएसो. १८८९, Yo ५८-५९; वही १८९३, १० ७९, टिप्पणियाँ; जबंसो, 


| 
बी. ए. स्मिथ के तीन लेख, जएसो. १८८९, go १; वही १८९३, Fo ७७; और | 
१८९४, To १६४ और बाद | | 


६ ९२. गुप्त-साम्राज्य का विभाजनः--ईसा की पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम 
चतुर्थांश में वलभी के सेनापति, भटाकं, के नेतृत्व में पश्चिमी प्रान्त स्वतन्त्र हो m 
(afa, आवेइ, १८७४-७५, “काठियावाइ और कच्छ”, go ८०; देखिये आगे $ ९८) 
जब कि उत्तरी और केन्द्रीय प्रान्तों ( पूर्वी मल्व ) का शासन राजवंश की ही विभिन्न 
शाखाओं के हाथ में रहा । साम्राज्य के अन्य भागों की वह शक्तियाँ, जो पहले प्रजाओ 
अथवा सामन्तों आदि के रूप में थीं, स्वतन्त्र हो गई । यहाँ केवल geal का 1 
करना आवश्यक होगा जिनके सिक्के उपलब्ध हैं । 

इस काल के इतिहास की रूपरेखा के लिये : फ्लीट, CIT, 111 की भूमिका; स्मिथ 


अँ ni» $ R 
E ao, 'कुमारयुप्त द्वितीय की “भितरी' मुद्रा, जिसमें gat तथा अन्य समकालीन 
0 समसामयिक्र तालिका भी 8, जबंसो, 2620 go ८४ | 


Jada तथा उसके समकालीन uo 


§ ९३ उत्तरी गुप्त :-कुमारगुप्त प्रथम महेन्द्र के सीधे वंशजों के रूप में इस 
 झाक्षा में 'भितरी gar’ के द्वारा तीन व्यक्तियों का पता लगता है । प्रथम का नाम अभी 
| निश्चित नहीं है । यदि Far” ( बूहलर ) पढ़ा जाय तो यह स्कन्दगुप्त का ही 
| एक दूसरा नाम होगा क्योंकि 'स्थिर' शब्द 'स्कन्द' का ही एक पर्याय है । यदि पुर” 
(aia ) अथवा ga” (aaga ) पढ़ा जाय तो इससे निश्चित रूप से स्कन्द के 
एक भ्राता के नाम का तात्पर्य होना चाहिये । 'प्रकाशादित्य” उपाधि से युक्त सिक्कों को 

अनुमानतः इसी राजा का माना गया है ( slats, जबंसो. १८८९, Jo ९४; स्मिथ, 
जएसो. १८८९, RIF ३, ९. १०; वही १८९३, Jo १२५ )। इसके पुत्र, मुहरों के 
नृसिहगुप्त को सिक्कों के नर(गुप्त) बालादित्य के साथ समीकृत किया गया है ( हॉनेले, 
जबंसो. १८८९, Jo ९३; स्मिथ, जएसो. फलक ३, ११; वही, १८९३, Jo १२८ )। 
इसके अतिरिक्त इसे हण मिहिरकुल के विजेता, बालादित्य के साथ भी समीकृत किया गया 
है ( देखिये आगे § १०७; हॉनले, जबंसो, १८८९, Yo ९३; क. कामेइ, Yo ११ । इस 
समीकरण पर शंका प्रकट की गई है: स्मिथ, जएसो, १८८९, Jo ११५ )। मुहरों 
के कुमारगुप्त द्वितीय का सिक्कों के कुमारगुप्त विक्रमादित्य के साथ समीकरण किसी 
भी प्रकार संदिग्ध नहीं प्रतीत होता ( हॉनंले, जबंसो. १८८९, Jo ९४; रैपसन, न्यूक्रा. 
१८९१, Jo Yo; स्मिथ, जएसो. १८८९, फलक २, १२; वही १८९३, Jo १२९ )। 
गुप्तवंश की इस शाखा में उत्तराधिकार-क्रम सम्बन्धी समस्त निश्चित ज्ञान यहीं समाप्त 
हो जाता है; किन्तु यह सम्भव है कि एक विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य, जिसके सिक्कों की 
नर(गुप्त) बालादित्य और कुमारगृप्त द्वितीय क्रमादित्य के सिक्कों में अत्यधिक समानता 
है, इस अन्तिम राजा का उत्तराधिकारी रहा हो ( क. कामेइ. Jo १२. १९, फलक 
२, ४) । इस आखा का अन्तिम व्यक्ति सम्भवतः Ena सुवर्ण का राजा शशांक (फलक 
४,१५ ), ६०० $e, था जिसने, ऐसा प्रतीत होता है कि, नरेनद्रगुप्त नाम भी धारण 
किया था ( क. कामेइ. go १२; स्मिथ, जबंसो, १८९४, go १७२ )। 


TUR नाम से युक्त सिक्के, क. कामेइ. go १२, फलक २, ५; स्मिथ, जएसो. 
१८७३, qo १४७ "नरेन्द्रः नामवाले सिक्के, जबंसो, १८५२, qo ४०२, फलक १२, 
5 सि० 


(S 


m भारतीय इतिहास के स्रोत : fag 
११; स्मिथ, जएसो. १८९३, १० १४६; और जत्रंसो. १८९४, go १८९ 1 किणे सुवर्ण = 
मुशोंदाबाद जिले में रङ्गमट्टी : लेय, जबंसो. १८५३, go २८१; बीवरिज, जबंसो. १८९३, | 


go ३१५; स्मिथ, जबंसो. १८९४; qo १७२ | 





$ ९४. पूर्वी माल्व के गुप्त :-यह शाखा, जो सम्भवतः स्वयं स्कन्दगुप्त को 
सीधी वंशज रही हो सकती है ( क. कामेइ Jo १० ), ५१० ई० अथवा उसक्रे थोडे ही 
बाद उस समय समाप्त हो जाती है जब हण तोरमाण ने माल्व को विजित कर लिया । 
इसके अन्तिम राजाओं के नाम gaya’ ( अभिलेख पर तिथि १६५3४५४ Eo, 
और चाँदी के सिक्कों पर तिथि १७४ ४९३ fo ), और gga ( अभिलेख पर 
१९१६५१० fo) हैं। बुद्धगुप्त के चाँदी के हेमीड्रेम ही एकमात्र ज्ञात सिके हैं, 
और इनकी, जैसी कि स्वभावतः आशा की जा सकती है, बनावट केन्द्रीय गुप्त सिकों 
के समान है ( $ ९१ )। ie; 


स्मिथ. जएसो. १८८९, go ८. ५३. १३५; क. आसरि. IX, go २५, फलक ५, 
१३; क. न्यूक्रा. १८९४, Jo २५२ I 


$ ९५. पूर्वा मगध का बाद का Yate :--किसी भी ज्ञात सिक्के को इस वंश 
का भी माना जा सकना सन्दिग्ध है । अत्यन्त भ्रष्ट सोने के सिक्के, जिन्हें पहले इसी वंश 


का माना जाता था (स्मिथ, जएसो. १८८९, go ११ ), सम्भवतः उत्तरी शाखा के 
हैं ( देखिये ऊपर § ९३ )। 


वशतालिकाओं के लिये, क. कामेइ. go १४; CI. 11, go 200; क. आसरि. IIT. 
२० १२७; वही XV, qo १६६ | 


3 ९6. अनिश्चित गुप्त तिक्के fra सिक्कों का अभी तक कोई संतोषजनक 
स्रोत निश्चित नहीं. किया जा सका है :--( १ ) Mr (? सेन अथवा सिंह ) 
क्रमादित्य के नाम से युक्त सोने के सिक्के; इनका समय सम्भवतः ईसा की छठवीं 
शताब्दी है; इनका वजन १६० और १७० ग्रेन, अथवा १०, ३६ और ११. ०१ ग्राम 


गुस्तवंश तथा Tas समकालीन ५९ 


के बीच है, और यह निश्चित नहीं कि इन्हें पशियन मानक--डिड़रेक्म = १७२. ९ 34 
| अथवा ११.२ ग्राम से सम्बद्ध किया जाय, अथवा भारतीय मानक- १०० रत्ती = 
| १८२.५ ग्रेन अथवा १८.८२ ग्राम-से ( स्मिथ, जएसो १८५९, Jo ११८, फलक 
। ३, १२; वही १८९३, go १३०)। (२) जय गुप्त ) ( क. कामेइ. Jo १९, 
| फलक २, ३) के सोने के सिक्के । ( ३ ) चांदी के सिक्के जिन पर प्रत्यक्षतः तिथि १६६ = 
' ४८५ $e, और ‘at हरिकान्त' लेख से युक्त है ( स्मिथ, जबंसो. १८९४, Yo १९५, 
| Ev MT - fi 
"gem ६, १५ ) । (४) तांबे के सिक्के जिन पर “(श्री ) महाराज्ञो ( ह )रिगुप्तस्य' 





लिखा है ( क. कामेइ. Jo १९, फलक २; ६ ) । 
$ ९७. पश्चिमी मगध के मोखरी :--अभिलेखों से ये पूर्वी मगध के बाद के 
गुप्तवंश के समकालीन और प्रतिद्वन्द्दी प्रतीत होते हैं । केन्द्रीय गुप्तों की सिक्का-शेली से 
अनुकृत तथा इस वंश के दो सदस्यों के नामों से युक्त चांदी के सिक्के ज्ञात हैं +- 
ईशानवमंन्‌ के ( फलक v, १३; मगध के कुमारगुप्त तृतीय का समकालीन ) जिस पर 
तिथि ५४, और ५५ है ( स्मिथ. जबंसो. १८९४, Jo १९३; क. कामेइ. फलक २, 
१२; स्मिथ, जएसो. १८८९, go १३६ ); और इसके पुत्र, adaa, के जिन पर तिथि 

८ है ( स्मिथ, जबंसो. १८९४, go १९३ )। 


इन तिथियां के पाठ पर कुछ संदेह है : फ्लीट, इऐ. १८८५, po ६८; और इनका 
काल तो सर्वथा सन्दिग्ध है, देखिये आगे $ १०५। तुकी. क. आसरि. 1%, go २७, 
फलक ५, २०-२२; और VXT, १० ७९; CIT. III, Fo २००, भी | 


§ ९८. वलभी /--वलभी के राजाओं ( फलक ४,१२ ) को कुछ ऐसे सिक्कों का 
स्रोत बताया गया है जिनके पृष्ठभाग पर एक त्रिशूल और भ्रष्ट अक्षरों में ऐसी लिखावट 
है जिसे अभी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, परन्तु जिसमें 'भट्रारकस' उपाधि 
सम्मिलित प्रतीत होती है । इनका पश्चिमी गुप्तशेली के चाँदी के सिक्कों से अनुकरण 
किया गया प्रतीत होता है ( $ ९१ ) | स्वतन्त्र होने के पूर्व सम्भवतः वलभी के, 
जब यह अभी भी गुप्तों के शासन के अन्तर्गत था, आरस्भिक सिक्कों के लिए देखिये 
ऊपर ९ ९१ | 


&o भारतीय इतिहास के स्रोत : सिक्के 


क. आसरि. IX, १० २८, फलक ५, १२. २४, इस लेख को इस वंश के Hac, 
सेनापति भट्टारक ( 'भटाक' भी ) तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र धरसेन के नामों और उपाधियाँ 
से युक्त पढ़ते हैं, किन्तु ये पाठ अत्यन्त सन्दिग्व हैं | तुकी. क. कामेइ. Zo ८, फलक १, 
१६; alae, प्रो. बंएसो. १८९०, Fo १७१, फलक V, ४4 और b; थॉ. जबंसो. १८५५, 
qo ५०९; वही, जएसो. १८५०, १० ६३, फलक २, ३५-३८; वहीः THe. गा. Jo १००; 
प्रिन्सेप, जर्बसो. IV go ६८७; न्यूटन, जत्राएसो. VII, go १४; जबाएसो, go XXXIX. 





६ ६६. भीमसेन ( फलक v, १४ ):--बनावट और लेख की प्रकृति की | | 
से ये सिक्के भी, बुद्धगुप्त के सिक्कों की ही भांति, केन्द्रीय गुप्त-शेंली के समान हैं ( देखिये | 
ऊपर $ ९४) | इन पर ऐसी तिथियाँ अंकित à जिन्हें अभी निश्चत रूप से पढ़ा | 
नहीं जा सका है, परन्तु ये सम्भवतः उसी युग के हैं जिसके तोरमाण ( § १०५) के | 
इसी समान सिक्के । 


क. आसरि, TX, २६, फलक ५, १६; स्मिथ, जएसो. १८८९, go १३५ | भोमसेन 
के एक अभिलेख के लिये : क. आसरि. 1%, qo ११९, फलक ३० | 


§ १००. कृष्णराज ( फलक v, १७) पश्चिमी गुप्त बनावट के ये 
सिक्के जिला नासिक में मिलते हैं और इन्हें इस नाम के एक राष्ट्रकूट राजा, 
३७५-४०० ई०, का बताया गया है। फिर भी यह स्रोत-निर्धारण निःसन्देह त्रुटिपूर्ण 
है क्योंकि यह. तिथि इन सिक्कों की शैली के लिये, जो इस स्थान में प्रचलित सबसे 
बाद के गुप्त सिक्कों के अनुकरण हैं, बहुत पहले है। इसी कारण इन्हें इतना बाद का 
भी नहीं कहा जा सकता जितना अपेक्षाकृत अधिक परिचित कृष्णराज राष्ट्रकूट का 
समय, ७५६ So, हे । अतः इसका स्रोत अभी भी अनिश्चित ही छोड़ देना चाहिये । 

क. BAL. १० ८, फलक, १, १८. १९; क. आसरि, IX, go ३०, फलक ५, २६; 


फ्लोट zu. ? s g SI ^ 
¬ ३१. १८८५, Go ६८; भाऊदाजी, जबाएसो. XU, २१४; स्मिथ, जएसो. १८८९, 
२० १३८; इकासइ. Jo १४९ | 
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६ 2०2. नवर के नौ नाग :--पुराणों में पद्मवती ( =नवंर, क. जबंसो 
१८६५, go ११५; क. कामेइ. go २१ ) के नागों और मगध के गुप्तों को एक साथ 
वर्गीकृत किया गया है, और इन दोनों के समकालीन होने के तथ्य की समुद्रगुप्त के 
इलाहाबाद के स्तम्भ-अभिलेख में सहायक राजाओं के अन्तर्गत गणपति नाग ( फलक 
५, २) के उल्लेख से भी पुष्टि होती (C. 1. IIl, go १ और बाद )। सिक्कों पर 
इस वंश के छः सदस्यों के नाम तो पूर्णरूप में मिलते हैं, जब कि दो अन्य नागों के 
भी कुछ अंश पढ़े जा सकते हैं । 


क. कामैइ. Jo २०, फलक २, १३-२५; qi. आसरि. IT, ३०७; VI १७८ | 


इन्हीं से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जिनपर 'अच्यु' लिखा है, जिससे 
निश्चित रूप से इलाहाबाद के अभिलेख के “अच्युत” का ही तात्पर्यं है । यह सम्भव है 
कि ug अच्युत एक नाग-वंशी राजा रहा हो । 


रेपसन, जएसो. १८९७, Yo ४२०; स्मिथ, वही, १० ६४३ | 


$ 2०२. ? पारित्राजक महाराजा /--गुप्तो के इन सहायको को “डभाल, 
सम्भवतः = डहाल, तथा अट्टारह अरण्य राज्यों का शासक कहा गया हे” ( CIL. गा, 
go ९३ और बाद )। यह सम्भव है कि 'राण हस्ति” नाम से युक्त सिक्कों को उस 
महाराज हस्तिन्‌ ने बनवाया हो जिसके अभिलेखों पर १५६ से १९१ = ४७५ से 
५१० £o, की तिथियाँ पड़ी हैं। फिर भी, यह कथन अत्यन्त सन्दिग्ध है । 


CIL III, भूमिका, १० ८, और go ९५। सिक्कों के लिये क. कामेइ. qo ८, 
फलक १, १७; प्रिण. १, qo ८७, फलक ४, २३ ( कनोज में मिला सिक्का ) | 


बनावट और आकार में इनसे घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कुछ ऐसे छोटे सिक्के भी मिले 
हैं जिन पर “विग्रह' का नाम पढ़ा गया है ( रेपसन ) । TET द्वारा मनिक्यल स्तूप 
में ७ वीं और ८ वीं शताब्दी के सिक्कों के साथ इनके भी उदाहरण मिले हैं । 
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fu. I, go ९४, फलक ५, ५-७ 1 






६ 2०३. हूण +--भारत के हूण आक्रामक ( जिन्हें संस्कृत साहित्य ओर i 


में 'सित-!, 'स्वेत-', अथवा 'हार-हण' कहा गया है देखिये स्मिथ, जबंसो. १८९४ 


go १८६). जिनके आक्रमणों ने स्कन्दगुप्त, ४५२-४८० ई०, के शासनकाल में आरम्भ 
होकर गुप्त साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया, उन एफथेलाइटीज ( Ephthalites ) 
अथवा श्वेत हुणों की एक शाखाय थे जो ओक्सस क्षेत्र में ४९० ई० में बस गये तार्तार 
जाति के लोग थे । इस समय से लेकर ५५६ ई० में gal द्वारा इनकी ता ae dl नष्ट हो 
जाने तक के बीच की अवधि में ये लोग ससेनियन साम्राज्यवाद के साथ प्रायः निरन्तर 


युद्धरत' रहे | 


CZ 


यञ्दगर्द द्वितीय ( Yezdegerd), ४३८-४५७ do, और FEA, ४५७-४८४ $o, 
के शासनकालो में ससेनियनों की पराजय के कारण इस शक्ति का भारत में भी प्रसार 
हो गया क्योंकि भारत के सीमावर्ती ससेनियन प्रदेश एफथेलाइटीज्ञ के अधीन हो गये 

(क. न्यूक्रा. १८९४, Jo २४५ ) | इस आक्रमण के नायक का नांम, जिसने किदार 
कुषाणों ( देखिये ऊपर § ७६ ) से गान्धार के राज्य को विजित करके शाकल में अपनी 

(9 राजधानी स्थापित की, चीनी स्रोतों से a ज्ञात होता है, जिसे अनुमानतः 


— 


सिक्कों के 'राज लखन उदयादित्य' के साथ समीकृत किया गया है।* 
१. Sg. १८९५ 1 
२. क. न्यूक्का. १८९४, Jo २४७. ५४१. २७९, फलक ९, १२ | थॉ. fite. १, Yo 


४११(सं.४) ने इस नाम को 'लमत?, और डूइन, जए. १८९३ (1) go ५४८, ने 
‘sam अथवा 'लनोन? पढ़ा है । 


$ १०४, हूण सिक्के gafan की सर्वाधिक विशिष्टता इनमें मौलिकता का 
अभाव है : ये प्रायः बिना किसी अपवाद के ही, ससेनियनों, कुषाणों, या गुप्तों के सिक्कों 
के अनुकरण या उनसे ही गृहीत हैं #॥अतः ये हुणों की विजय की सीमा तथा प्रगति का 
बहुमूल्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कालक्रम की दृष्टि से ससेनियन बनावटवाले सिक्के 


À 
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ASI के & 
स्वभावतः सबसे पुराने हैं; और इन्हीं में से वे सिक्के भी, जिन पर शक-ससेनियन fai 

के समान ही यूनानी अक्षरों के परिवर्ति रूप में लेख मिलते हैं ( देखिये ऊपर $ ७५ 92. も で 
निःसन्देह उन सिक्कों की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं जिन पर नागरी में लेख हैं, औं 

ग्रे कम से कम अंशतः, भारत पर आक्रमण के पूर्व एफथेलाइटीज के समय के हो सकते | 
हैं ( क. न्यूक्रा. १८९४, To २६२ )। इन आरम्भिक हूण सिक्कों में से अनेक Ay イタ 
ससेनियन gas मात्र प्रतीत होते हैं जिन पर हण नायक के नाम काठप्पालगा दिया | 
गया है (फलक v, १८ : शाहि जवूव्ल:) जिसके कारण पृष्ठभाग का ठप्पा--ससेनियन 
अभ्निचेत्य--सर्वथा समाप्त हो गया है । इसमें ata नहीं कि इस प्रकार निमित faa 

ही बाद में साधारण रूप से बने सिक्कों की बनावट के आधार बने | 


क. SY. go २६२; और तुकी. फलक ९, १०-१५,. ११. १०, ३. ४ सहित । 
पतली चादर पर ठप्पा लगा कर बने इन सिक्कों को काइमौर का बताया गया हे, किन्तु 
यह निष्कर्ष 'पाहि खिन्निल” ( वही फलक ९, ११ ) के उस alga नरेन्द्रादित्य' के 
साथ समीकरण पर आधारित है जिसका राजतरङ्गिणी में 'मिहिरकुल? ( वही ए० २६५) 
के उत्तराधिकारी के रूप में उलेख है । फिर भी, यह समीकरण निश्चित नहीं है, और 
faro के सिक्के 'मिहिरकुल” के सिक्कों से पुराने प्रतीत होते हैं । इन सिक्कों के 
q जवूव्ल:' अथवा 'जबुल? को, कनिङ्खम ने महाराज तोरमाण षाह जऊव्ल? के कुर 
अभिलेख के प्रमाण के आधार पर तोरमाण के साथ समीक्वत किया है ( वही Go २५३ ); 
किन्तु यह उपाधि केवल एक कबायली नाम हो सकता है (जो वंश Reit भी सदस्य 
के लिये equa होता था: देखिये fager, एइ. 1, qo २३९; और स्मिथ, जबंसो, 
१८९४, Yo १८९ | 





§ ९०५. हूण सिक्क :--अन्य नमूने प्रचलित ससेनियन, और विशेष रूप से 
फीरूज ( फलक ५,३ ) के शासनकाल के sad, अर्थात्‌ ४७१-४८६ fo में, चलाये 
गये सिक्कों के अनुकरण हैं । प्रथम अनुकरण, जो अपने मूलरूपों के सर्वाधिक समान B 
मारवाड में प्रचुर भात्रा में मिले हैं, और इन्होंने पर्याप्त औचित्य के साथ महान्‌ हण 
विजेता, लाए-लिः के पुत्र, तोरमाण, ४९०-५१५ ई०, का माना गया a हाँनले 
प्रो, बंएसो. १८८९, go २२८;. जबंसो. १८९० Jo १६८, फलक ५ ) 1 स्थिति जो 


の 


A की, इस समय के लगभग तीन या चार सो वर्षों तक गुजरात, राजपूताना, तथा ग 
2 
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कुछ भी, ये प्रायः निश्चित रूप से निचली सिन्धु घाटी और पश्चिमी राजपुताना प 


हुणों की विजय को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार भारत में प्रविष्ट ससेनियन San 


“के दोआबा क्षेत्र के सिक्कों पर प्रमुख रूप से छाप बनी रही (देखिये $ १२२ )। पूः 
माल्व ( देखिये ऊपर $ ९४ ) के बाद के गुप्त साम्राज्य पर gud की विजय 
तोरमाण के चांदी के 'हेमिड्रेवम्स' से प्रमाण मिलता है ( फलक v, १६ ) जो बुद्धगुप 
के सिक्कों के अत्यन्त सूक्ष्म अनुकरण हैं : अन्तर केवल इतना ही है कि अग्रभाग पर 
राजा का सर दूसरी दिशा में घुमा दिया गया है। इन सिक्कों पर तिथि ५२ है, किन्तु 
इस तिथि का किस संवत्‌ से तात्पर्य है इसका सन्तोषजनक निर्धारण नहीं हो सका है 
( स्मिथ, जएसो. १८८९, Jo १३६; क, आसरि. IX, फलक ५, १८. १९; क 
कामेइ. go २०, फलक २, ११ ) । | 


तोरमाण के हेमिड्रेक्स की तिथि के संवत के सम्बन्ध में निम्नलिखित परामश | 
प्रस्तुत किये गये हैं : (१) फ्लीट, इणे. १८८९, Go २२८, यह मानते हैं कि ५२ 
तिथि तोरमाण के शासन की वर्ष-संख्या की द्योतक है । यह व्याख्या इस तथ्य द्वारा 
असम्भव बन जाती है कि इशानवमेन्‌ और शर्वेवमेन्‌ नामक मौखरी (देखिये ऊपर $ ९७) 
तथा भीमसेन भी ( देखिये ऊपर $ ९९ ) इसी सम्वत्‌ के अनुसार तिथि देते हैं ( स्मिथ, 
जबंसो, १८९४, Yo १९४) | (२) Sea, जए. १८९० (XVI) १० ३६८, यह व्यक्त करते 
हैं ४४८ ई० से एक हूण सम्बत्‌ आरम्भ होता है, जो हूणो की भारत पर प्रथम विजय 
की तिथि को व्यक्त करता है । (३) क. “TRI. १८९४, Yo २५२, यह मानते E कि या 
तो यह तिथि शक संवत्‌ से सम्बद्ध है जिसमें सैकड़े की संख्या को छोड़ दिया गया है, 
अर्थात्‌ ५२ = ४५२; अथवा (४) उ. स्था. यह हूण संवत्‌ , ४५६ ई०, के आरम्भ की 
द्योतक है, जब इन लोगों ने ससेनियनो पर महान्‌ विजय प्राप्त की थी । पूर्वी मल्व के 
बाद के ज्ञात युप्तवंशी राजाओं की तिथियों के लिये, देखिये ऊपर § ९४ । | 
$ ०६. हूण सिक्के :--तोरमाण के पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिरकुल, ५१५ 
Ov Gogh चाँदी के सिक्के ( फलक ४, २० ) केवल ससेनियन बनावट के ही ह 
( क. AAT. १८९४, Jo २५६, २८०, फलक १०, ३. ४; प्रिए. 1 go ४११ ) 


gala तथा उसके समकालीन ६५ 


तोरमाण ( फलक ४, १९ ) और मिहिरकुल (फलक ४, २१) दोनों के तांबे के सिक्के 
मिलते-जुलते हैं जो एक ही साथ ससेनियन और गुप्त दोनों ही मुलरूपों के प्रभाव को व्यक्त 
करते है ( क. न्यूक्रा. १८९४, go २६५. २८०, फलक ९, १६. १७, और १०, १. 
२; स्मिथ, जबंसो. १८९४, go १९५. २०३) । ये प्रमुख रूप से पूर्वी पंजाब और 
राजपूताना में मिलते हैं और किसी किसी दशा में तोरमाण के लेखों के ऊपर ही मिहिरकुल 
के लेखों और चिल्लो का ठप्पा लगा दिया गया है ( फ्लीट, इऐ १८८६, Jo २४५ )। 
ala के सिक्कों का एकमात्र यही वर्ग ऐसा है जिसे हण तोरमाण से सम्बद्ध किया जा 
सकता है, किन्तु मिहिरकुल के सिक्कों के अन्य वर्ग भी ज्ञात हैं। इनमें से एक पर 
सामान्य HIT ठप्पा लगा है ( देखिये ऊपर $ ७४ (२); क न्युक्रा. १८९४, Jo २५६. 
२८१, फलक १०,५.६; स्मिथ, ada, १८९४, Jo २०३); जब कि अन्य वर्ग (उदाहरण 
के लिये क. sg. फलक १०, ७ ) के ठप्पों का ala अपेक्षाकृत कम निश्चित है । 


कुषण ठप्पोंवाले मिहिरकुल के dia के सिक्कों को कारमीर प्रदेश का न मानना 
सन्दिग्ध है | गन्धार से बाहर कर दिये जाने पर किदार कुषाणों का सम्भवतः काइमौर पर 
आधिपत्य बना रहा ( देखिये ऊपर $ ७६), ओर इसे gs ने सम्भवतः सर्वप्रथम 
मिहिरकुल के शासनकाल के समय विजित कर लिया । हूण तोरमाण के प्रस्तावित 
समीकरण के विरुद्ध मत के लिये : क. न्यूक्रा. १८९४, go २५६ । सन्दिग्ध रूप से 
काइमीर के कहे जानेवाले अन्य हूण-सिक्कों के लिये देखिये ऊपर $ १०४ | 


§ 2०७ हूण सिक्के :—सभी प्रकार के हण सिक्के ऐसे नामों अथवा नामांशों 
से युक्त मिलते हैं जो आज किसी भी अन्य ख्रोत से अज्ञात हैं। यह सम्भव है कि एक 
ही समय में एकाधिक हूण वंश शासनारूढ़ रहे हों; अथवा साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों 
पर शासन करनेवाले वाइसरायों ने इन सिक्कों को आहत कराया हो | हण-सिक्कों की 
तिथि-सीमा सम्भवतः ५४४ ई० है जब मिहिरकुल के शासनकाल में, हिन्दू राजा 
यशोधर्मन्‌, मल्व के विष्णुवर्धन, और मगध के नरसिहगुप्तु बालादित्य के संघ द्वारा 
हूण शक्ति भङ्ग हो गई (क. न्यूक्रा. १८९४, go २५८ )॥ फिर भी इस शक्ति के कुछ 
टुकड़े कुछ बाद के समय तक बचे रह गये हो सकते हें । 

६ सि० 






६६ भारतीय इतिहास के स्त्रोत : सिक्के 


§ foc. अनिश्चित्‌, हृण अथवा परियन +--सिक्कों के कुछ gara वर्ग ऐसे | 
जिनकी राष्ट्रीयता अभी ठीक-ठीक निर्धारित नहीं की जा सकती । अपनी पतली बनाद 
तथा पृष्ठभाग पर नित्य रूप से मिलनेवाली अग्नि-वेदिका के कारण इनकी ससे 
उत्पत्ति के चिह्न मिलते हैं। अतः इनमें कुछ ऐसी वि शिष्टताये हैं जो हण सिक्कों तथा पंज 
और सिन्ध के पशियन राजाओं के सिक्कों में समान रूप से मिलती हैं । इन सन्दि 


वर्ग के सिक्कों में से सर्वाधिक सुविदित वह सिक्का है जिस पर 'नप्कि मल्क' का न 
अंकित き । 


क. “TAT. १८९४, Yo २६७, फलक १२, २; UU, फलक १७, ५. ७. १०. १७; 
ZT. १८९१, go २२१ | 


| 
| 


११. उत्तरी, पूर्वी, मध्य, ओर पश्चिमी भारत के बाद के सिक्के 


$ १०९. पज्ञाब और सिन्ध के परियन राजा sarakan भारत ! 
ससेनियन ठप्पों और बनावट के ऐसे सिक्के मिलते हैं जिन पर नागरी तथा ससेनियन-पह्वव 
में लेख हैं। साथ ही इन पर एक ऐसा अक्षर भी है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सव 
है और जो सम्भवतः शक-ससेनियनों द्वारा प्रयुक्त यूनानी अक्षरों के परिष्कृत स्वरूप i 
विकसित हुआ प्रतीत होता है (देखिये ऊपर १ ७५) 1 इन्हें कभी-कभी बाद के हुणों क 
माना गया है ( क. न्यूक्रा. १८९४, Jo २६७. २८९ ), किन्तु प्रत्यक्षः इसके लिए को 
आधार नहीं है a निश्चित रूप से किसी ऐसे ससेनियन वंश या Wl द्वारा आह. 
कराये गये होंगे-जेसा कि सिक्कों की शेली तथा ससेनियन-पह्क॒वी के प्रयोग से व्यक्त 
होता है-जो उस सिन्ध और मुल्तान के देशों पर शासन करते थे जिन्हें आरम्भिकता 
अरब भौगोलिकों ने सिन्ध के साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित किया है ( एनसाइक्लो 
पीडिया ब्रिटानिका, नवां संस्करण, विषय मुल्तान' )। यह देखा जा सकता है बि 
अन्य समयों में यह क्षेत्र पशियन विजेताओं के हाथ में रहा ( देखिये $ ६१, औ 
तुकी. § ३० ) । इनमें से एक की, जिस पर केवल “श्री वासुदेव' का नाम तो केवर 
नागरी अक्षरों में, किन्तु लेख का शेषांश ससेनियन-पह्ववी में है, Rf इसकी gut खुसर 


उत्तरी, पूर्वी, मध्य, और पश्चिमी भारत के बाद के सिक्के ६७ 


द्वितीय पर्वीज द्वारा अपने शासनकाल के ३७ d वर्ष = ६२७ ई०, में जारी किये गये 
सिक्कों के साथ समानता के आधार पर निश्चित की गई है ( क. न्यूक्रा. १८९४, फलक 
१२, १० अथवा UU. फलक १७, ९, के साथ लॉमे. फलक, ११, ३ )। इन सिक्कों के 
पल्लवी लेखों में वासुदेव को aaa ( = बह्मन्वसि, अथवा सिन्ध की राजधानी ब्रह्मना- 
बाद ), मुल्तान, तुकान्‌ ( पंजाब ), जबुलिस्तान और सपर्दलक्षान्‌ ( सम्भवतः = 
राजपूताना; क. न्यूक्रा. १८९४, To २९२) का राजा कहा गया है। 'शाहि तिगिन्‌' 
के सिक्कों को, जिनका एक ही प्रकार के पृष्ठ भाग के प्रयोग के कारण वासुदेव के तथा 
ऊपर उल्लिखित gas द्वितीय के सिक्कों के साथ घनिष्ठ सन्बन्ध है, मुल्तान के gd- 
देवता को व्यक्त करनेवाला माना गया है (क. आसारे V. go १२३ ) और इन 
पर 'भारत और पशिया के राजा' (नागरी: हितिवि च ऐरान्‌ च परमेश्वर) = पंजाब A 
और खोरासान के राजा” उपाधि ( ससेनियन qut 'तकान्‌ खोरसान मल्का'; क. 
AAT. १८९४, go २९१ ) भी afa है । इस भारतीय-पशियन वर्ग ( जैसे क. उपु. 
फलक १२, ५-८ ) के अन्य सिक्कों का स्रोत-निर्धारण तथा उनकी व्याख्या कम निश्चित 
है; किन्तु यह सम्भव प्रतीत होता है कि ये भी उसी देश और काल के हों जिसके अन्य । 


तुकी. विलसन, uU, go ४००. ४०२, फलक १७, ६. ८. ९, फलक २१, २२; था? 
हिअप. Yo ९०; प्रिए. I, फलक ५, १०. ११; Yo १२२, फलक ७, ६; II, Yo १०५ | 


$ ११०. कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) /--कन्नौज के मध्यकालीन साम्राज्य के fara- 
लिखित dui के सिक्के ज्ञात हैं :-- 

( १ ) रघुवंशि वंश :--अनुमानतः हषंदेव ( ६०६-६५० ई० ) के बताये गये 
सिक्कों के लिये देखिये आगे $ १२२ । “श्रीमद्‌ आदिवराह' लेख से युक्त चाँदी के fugi 
को भोजदेव ने बनवाया था ( फलक ५, ५; ८५०-९०० Fo )। 


ZEN, एइ. I, Lo १५५; क. कामेइ. Jo ४९; फलक ६. २०. २१ | अन्य सिक्कों के 
लिये, जो इसी बंश के हो सकते हैं, वही सन्दर्भ देखिये । लेख में श्रीमद-आदिवराह के 
उल्लेख तथा अन्य समकालीन सिक्कों के लिये देखिये कीलहॉने, एइ. 1, go १६५ | 









६८ भारतीय इतिहास के स्त्रोत : fag; 


( २ ) तोमर वंश :--ऐसा प्रतीत होता है कि इस वँश के राजाओं का आ 
भें तो कन्नौज और दिल्ली दोनों पर आधिपत्य था परन्तु राठौरों द्वारा कन्नौज ; 
१०५० ई०, के बाद ये दिल्ली में ही सीमित हो गये । सिक्के कन्नौज और दिल्ली दोने 
के तीन क्रमबद्ध राजाओं, ९७५-१०४९ ई०, तथा केवल दिल्ली के दो अन्य, १०४९ 
११२८ fo, को व्यक्त करते हैं। सोने के सिक्के डहाल के कलचूरियों के ठप्पों ü 
( देखिये आगे $ ११६ ), और मिश्चित धातु के सिक्के गन्धार के ब्राह्मन शाहियों के 
ठप्पों ( बैल और अइवारोही प्रकार; देखिये आगे ११५ (६) ) का अनुसरण करते हैं । 


क. HZ. To ८०, RSR IX, १-८; AT. पठान्स, Yo ५८ | 


(३ ) राठोर ( गाडहवाल ) वंश :--कन्नौज के राठोर विजेता, चन्द्रदेव, १०५० 
ई०, के fag ज्ञात नहीं हैं । इस श्युङ्खला का उसके पुत्र, मदनपाल देव, १०८० go, 
से आरम्भ होता है, और ११९३ ई० तक शासन करनेवाले दो अन्य शासकों के 
सिक्के भी इसके अन्तर्गत सम्मिलित हे । इस वर्ग के सिक्कों के ठप्पे का प्रकार इत्यादि 
तोमरवंश के ही समान है । 


क. कामेइ, Lo ८२, फलक ९, १५-१७ | 


$ 22. मगध का पाल वंश :--इस वंश का कोई भी सिक्का निर्चित रूप से 
ज्ञात नहीं है, किन्तु "श्री विग्रह' नाम से युक्त ससेनियन प्रकार के सिक्कों को मगध के 
विग्रहपाल प्रथम, ९१० $o, का माना जाना असम्भाव्य नहीं है । 


स्मिथ, जबंसो, १८९४, qo १९२; क. आसरि. ११, go १७५. १८१, फलक ४३; 
क. WAL Fo ५२, फलक ६, १७। सियाडोनी अभिलेख में 'विग्रहपाल? के नाम के 
उल्लेख के लिये देखिये कीलहाने, एइ, i, go १६७. १६९ | 


S ११२. कश्मीर :-कश्मीरी सिक्का-शैली के आरम्भ को कुछ उन fusi d 
देखना चाहिये जिन्हें सम्भवतः कनिष्क (देखिये ऊपर $ ७४, वर्ग (२)), 


| उत्तरी, पूर्वी, मध्य, और पश्चिमी भारत के बाद के सिक्के ६५९ 


à आहत करायां था; और इस समय से लेकर १३ वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा 
Gafa विजय तक यह सिक्का प्रणाली--अग्रभाग : खड़ा राजा; पृष्टभाग: बेठी हुई 
देवी--अपरिवतित रही | इस अवधि के अधिकांश समय में इन सिक्कों का निर्माण 
इतना भद्दा रहा ( उदाहरण के लिये, फलक v, २४; जगदेव, ११९८ ई० ) कि कुछ 
दशाओं में इनके आकार-प्रकार की आरम्भिक मुद्राशास्त्रियों ने गलत व्याख्या कर दी । 
इनके निर्माण का यह भद्दा स्तर इतने दिनों तक स्थायी रहा कि बनावट में क्रमिक 
सुधार या भ्रष्टता द्वारा प्रस्तुत तिथि सम्बन्धी प्रमाण का यहाँ बहुत सीमा तक अभाव 
सा रहा है। अवन्तिवर्मन ( ८५५ ई० ) के शासनकाल से fud पर्याप्त अंशों तक 
उन राजाओं को व्यक्त करते हैं जिनकी सूची राजतरंगिणी में दी हुई है । इसके पहले 
की समस्त अवधि से सम्बन्धित राजतरंगिणी में दी हुई तिथियाँ तथा उत्तराधिकार 
क्रम अविश्वसनीय है, यद्यपि इनमें से अनेक नाम सिक्कों पर मिलते हें । कुछ समय तक 
किदार कुषाणों का कश्मीर पर आधिपत्य होना निश्चित है, किन्तु इस क्षेत्र में इनके 
बसने की तिथि सन्दिग्ध है ( देखिये ऊपर $ ७६ )। क. न्यूक्रा, १८९४, फलक १०, 
५-७ और ९-१३ (देखिये ऊपर § १०६) में दिये गये हूणों के करमीरी fag 
क्रिदार कुषाणों के अनुकरण प्रतीत होते हैं। और इनके बाद के नाग अथवा 
कर्कोटक वंश ( ६२५-७५७ ई०, देखिये क. कामेइ Jo ३९, फलक ३, ७-१४ ) के 
सभी सिक्के किदार ( फलक v, २२; यशोवर्मन्‌) के नाम से युक्त हैं। हूण 
मिहिरकुल ( ५१५ ई० ) की तिथि तथा नागवंश के आरम्भ होने के बीच की अवधि 
के बीच में कनिद्धम अनेक राजाओं को स्थित करते हैं जिनमें एक 'तोरमाण' भी 
आता है । सामान्यतया इस राजा को मिहिरकुल के पिता, zu तोरमाण, के साथ 
समीकृत किया गया है ( राजेन्द्रलाल मित्र, प्रो. बंससो. १८७८, Jo १९१; फ्लीट- 
Cll. UL, भूमिका go १० और बाद )। इस समीकरण के विरुद्ध, तथा कश्मीर के 
तोरमाण का समय कुछ बाद होने के पक्ष में तर्को के लिये देखिये क. War. १८९४, 
go २५६ | कएमीर के 'हर्ष' के कुछ सोने के सिके ( फलक ४, २३), १०९० $o, 
उन दक्षिण भारतीय सिक्कों के सीधे अनुकरण हैं जिनके स्रोत के लिये देखिये आगे 
$ १२५ (2) 


७० भारतीय इतिहास के स्त्रोत : सिक्के 


क. कामेइ. qo २५, फलक ३-७; रौजसे, जबंसो. १८७९, Jo २७७, फलक ११- 
१२ । देखिये क. न्यूक्रा. १८४३ (६ ), १; प्रि. I, ३८८, फलक ३१, १०१५ | gam 
( = तोरमाण, क. कामेइ. पू० ४२, फलक ३, १ ) के स्थान पर तुजिन? (ta ) पाठ 
के लिये देखिये स्मिथ, जबंसो; १८९७, go ६, फलक १, ९ | 


§ 993. नेपाल /--नेपाल की अपनी विशेषतावाले आरम्भिकतम सिके ऐसे बडे ताँबे 
के ट्रुकड़े हैं जिनका यौधेय सिक्कों के द्वितीय वर्ग के साथ बहुत कुछ साम्य = 
दोनों की कुषाणों के सिक्को से उत्पत्ति के कारण ही यह साम्य है (देखिए ऊपर, $ ६०)। 
इनका अवधि-विस्तार ईसा की ५वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थाश से लेकर ७वीं शताब्दी 
के अन्तिम चतुर्थांश तक विस्तृत प्रतीत होता है। 'मानाडू' नाम से युक्त सिक्कों को 
मानदेववर्मन, ४२५ fo, का तथा JUD नाम से युक्त सिक्कों का उसके उत्तराधिकारी 
गुणकामदेववमंन्‌ , ४५० $o, का माना गया है । ये नाम केवल सिक्कों पर तथा देशीय 
बंशतालिकाओं में ही मिलते हैं। अभिलेखों अथवा अन्य तिथियुक्त स्रोतों में अभी तक 
इनका उल्लेख नहीं मिल सका है जिससे इनका उक्त समय केवल आनुमानिक ही है । 
'अंशुवर्मन्‌' ( फलक ५, १ ) और 'जिष्णुगुप्त' के सिक्कों का अधिक ठीक-ठीक तिथि- 
निर्धारण किया जा सकता है क्योंकि सातवीं शताब्दी के तिथियुक्त अभिलेखों से ये 
दोनों नाम ज्ञात होते हैं। 'पशुपति' और 'वेश्रवण' नामों से युक्त सिक्कों का ठीक-ठीक 
तिथि-निर्धारण नहीं किया जा सकता है । ये देवताओं के नाम हैं, और यह अनिश्चित 
है कि किसने इन सिक्कों को निमित कराया । किन्तु शैली और बनावट की दृष्टि से 
ये भी उसी समय के प्रतीत होते हैं जिसके अन्य । 


क. काएऐइ. Yo ११२, फलक १३; प्रिए. 1, Yo ६२, फलके ३, १२; जबंसो. १८६५, 
Jo १२४, फलक १५-१५; बेन्डल, EN ३६, Yo ६५१; स्मिथ, प्रो. बंएसो. १८७७ 
To १४४, फलक २; हॉनेले, वही, १८८८, go ११४ | कालक्रम के लिये : बूहुलर, È. 
१८८४, Jo ४११; एस. लेवी. जए. १८९४ (IV), Yo ६४, अंशुवमेन्‌ को और पहले 
का मानते हें । 


£ 09 


१४. गन्धार के MR :--गन्धार--काबुल घाटी और ऊपरी सिन्धु के क्षेत्र-- 


उत्तरी, पूर्वी, मध्य, और पश्चिमी भारत के बाद के सिक्के ७१ 


में प्रथम कुषाण विजेता (देखिये ऊपर $ ६५) द्वारा स्थापित साम्राज्य के चिह्न थोडे-थोडे 
समयान्तर से उसके आरम्भ से लेकर अन्त TH ($o do २५-१०२६ Go) मिलते हैं । 


साहित्यिक स्रोतों, जैसे अलबेरूनी, हेनसांग, और राजतरङ्गिणी से निष्कृष्ट सूचनाओं 
के सारांश के लिये देखिये स्टीका. १८९३ | 


& ११५. शाहियों के सिक्के :--इनके सिक्कों को कदाचित निम्न अवधियों के अन्तर्गत 
व्यवस्थित किया जा सकता है :--(१) आरम्भिक कुषाणों, go Jo २५-१८० fo, के 
सिक्के ( देखिये ऊपर $$ ६५-७३ ) । ( 2) इनके बाद के अनुकरण ( देखिये $ ७४) 
जिनका बाद के ससेनियन आक्रामकों ( ३००-४५० do ) के सिक्कों ने अनुकरण किया 
( देखिये $ ७५ )। ( ३ ) किदार कुषाणों के fag, जिनका गन्धार पर ४२५-४७५ 
ई० तक आधिपत्य रहा ( देखिये $ ७६ )। फिर भी, यह सन्दिग्ध है कि इन सिक्कों को 
किदार कुषाणों के गन्धार के साम्राज्य का मानना चाहिये या कश्मीरके । (४) गान्धार 
में, ४७५-५३० Go, आहत हुणों के सिक्के ( देखिये $ १०४ ) : हुणों के सिक्कों पर 
शाहि उपाधि के प्रयोग का स्रोत कदाचित यही है। (५ ) हुण काल के बाद, qa 
HF, ६३०६०, के आगमन के समय गन्धार का राजा एक क्षत्रिय था । यह 
सम्भवतः यह ब्यक्त करता है कि कुषाण वंश हिन्दू बन गया (देखिये स्टीन, 39. Jo 
५ ) | यह सन्दिग्ध है कि किन सिक्कों को इस अवधि का माना जाय--बाद के संभवतः 
भ्रष्ट कुषाण ठप्पों के अनुकरण वाले तांबे के सिक्के ऐसे हैं (क कामेइ. Jo ४९, फलक ६, 
१-६ ) । ( ६ ) अलबेरूनी के अनुसार ( सचाउ, Il, go १३ ) एक ब्राह्मण वजीर ने 
सिंहासन हस्तगत करके एक वंश की स्थापना की । सामान्यतया अपने ठप्ों के प्रमुख 
प्रकार, “वृषभ और अश्वारोही”, के आधार पर ज्ञात सिक्कों की श्रृंखला ( ८६०- 
९५० ई०; क कामेइ. Jo ६२; फलक ५, ६ : स्पलपति) इसी ब्राह्मण वंश के विभिन्न 
सदस्यों से सम्बद्ध हे । (७ ) शेष अवघि के, जिसकी सीमा महमूद गजनी द्वारा इस 
वंश पर आधिपत्य के समय ( अर्थात्‌, ९५०-१०२६ fo) तक आती है, विभिन्न 
राजाओं के नाम तो अभिलेखों से ज्ञात होते हैं, परन्तु अभी तक किसी सिक्के को इनसे 
सम्बद्ध नहीं किया जा सका है । इन्हें राजपूत कहा जाता है, और यह अनुमान किया 


७२ भारतीय इतिहास के स्रोत : सिक्के 


गया है (कनिद्धम ) कि प्रतिविद्रोह ने ब्राह्मणों से छीन कर साम्राज्य को पुनः 


पुराने अधिपति, क्षत्रियों के हाथ में पहुँचा दिया होगा । 















क. कामेइ. go ५५, फलक ७; UE. go ४२८, फलक १५, १-२३ । AT शाहियों 
के सिक्कों पर मानी गई तिथियों के लिये देखिये बेले, न्यूक्रा. १८८२, To १२८ | 


qf. zB, १८८३, Jo २६०; फ्लोट, वही १८८६, १० १८५ | 


इ 92६. डहाल के कलचुरी :- क्षेत्र: ऊपरी नर्मदा तथा उसकी सहायक 
नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश ( क. कामेइ. go ६७ ) । राजधानी त्रिपुरी ( तेवर ) 
जिसके प्राचीन सिक्कों के लिये देखिये ऊपर $ ५७ 1 मध्यकालीन साम्रज्य के सम्बन्ध मे 
केवल एक राजा, गाज़ेयदेव (फलक ५, ७), १००५-१०३५ ई०, के fra ज्ञात हैं. 
इन सिक्कों के एक ओर तो बैठी हुई देवी का प्राचीन भारतीय अंकन-प्रकार मिलता हैं 
जब कि दूसरी ओर का सम्पूर्ण क्षेत्र लेख से युक्त है। जेजाहुति के चन्देलों ($ ११८) 
दिल्ली के तोमरों, और कन्नौज के राठौरों ( $ ११० ) ने इनका अनुकरण किया । 


क. कामेइ. Lo ६७, फलक ८, १-५; d. ATA. १७, ७१; अलबेरूनी ( अनुवाद, 


सचाउ ) १, Fo 20% 1 | 


§ 220. महाकोशल के कलचुरी :- क्षेत्र : मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ और रायपुर 
के वर्तमान जिले ( क. कामेइ. go ६७) । १०६० से ११४० $e तक के बीच | 
तीन राजाओं के सिक्के ज्ञात हैं (फलक ५, ८: जाजज्लदेव)। यतः डहाल के कलचुरियों 
के ही समान ( ६ ११६ ) इन सिक्कों के भी एक ओर तो पूरे क्षेत्र में लेख है, किन 
दूसरी ओर बेठी हुई देवी का चित्र नहीं है । | 

| 
क. कामेइ, qo ६७, फलक ८, ६-११; हानेले, प्रो, बंएसो. १८९३, go ९३ । | 
| 

$ ११८. जेजाहुति अथवा महोवा के चन्देल ¦ क्षेत्र : उत्तर में I 
दक्षिण में कियान ( अथवा केन ) का उद्गम aa, पश्चिम में दसान, तथा पूर्व में विन्ध्य 

| 


| 


उत्तरी, पूर्वी, मध्य, और पश्चिमी भारत m बाद के सिक्के ७३ 


पर्वत माला के बीच का भूभाग ( क. BAZ. Fo ७७ )। १०६३ और १२८२ ई० के 
बीच के नौ ज्ञात शासकों में से सिक्के सब को व्यक्त करते हैं। ये सिक्के डहाल के उन 
कलचुरियों के सिक्कों के अनुकरण हैं जिनके १०६३ ई० के पूर्व चन्देले अधीन थे (फलक 


(X, ९ : हल्लक्षणवर्मा ) । 


क. कामैइ. Fo ७६, फलक ८, १२-२१; क. आसरि. २१, Jo ७७; हॉनेले, जबंसो, 


१८८९, Jo ३४, HUA ४, ११, १२ I 


§ 2१९. दिल्ली और अजमेर के चौहान :- यै तोमरों से दिल्ली के ( देखिये 
ऊपर $ ११० ) ११२८ ? £o में, तथा ११८२ Ze में जेजाहुति ($ ११८) के विजेता 
हुये । चौहान सिक्कों के वे नमूने जिन्हें निश्चितता के साथ पढ़ लिया गया है, ११६२ 
से ११९२ ई० के दो अन्तिम शासकों, सोमेश्‍वर और पृथ्वीराज, को व्यक्त करते हैं । 
उक्त अन्तिम तिथि उस समय की द्योतक है जब मुहम्मद-इशट-सम के नेतृत्व में मुसलमानों 
ने दिल्ली विजित किया । चौहानों के सिक्कों पर भी वृषभ और अश्वारोही ( ६ ११५ 
( ६ ) ) है, जिसने कुछ और पीढ़ियों तक चलते हुये मुसलमान विजेताओं, दिल्ली के 
सुल्तानों, के सिक्कों पर भी स्थान प्राप्त कर लिया ( तुकी. लेकेसु. फलक १-१११ )। 


क. कामैइ, Yo ८३, फलक २, ९-१४; बूहलर, प्रो. बंएसो. १८९३, To ९४; 
मॉरिसन, वीमा. VIT; थॉ. पठान्स, go ६३ । ऐसे राजपूत सिक्कों के लिये जिन्हें निश्चित 
रूप से नहीं पढ़ा जा सका है, देखिये थॉ. पठान्स, go ५९; क. कामैइ, go ८८ | 


§ 2२० नवर :--गुप्तों के समकालीन नाग वंश के सिक्कों के लिये देखिये ऊपर 
§ १०१ । बाद के राजपूत सिक्षे १२३० और १२१० So के बीच के छः ज्ञात 
राजाओं में से चार को व्यक्त करते हैं। इनमें एक ऐसा राजा--मलयवर्मा देव--भी 
सम्मिलित है, जो किसी भी अन्य वर्तमान स्रोत से अज्ञात है। इन सिक्कों पर 
विक्रम संवत्‌ ( ५७ do qo ) के अनुसार तिथियाँ अंकित हैं । 

१० सि० 









७४ भारतीय इतिहास के खोत : सिक्के 


क. कामेइ. qo ८९, फलक १०, १-१०; जबंसो. १८६५, go ११५३ था. पठान्स; 


go ६७। 


६ 2२१. काँगड़ा :--काँगड़ा के राजाओं के सिक्के कदाचित्‌ १३३० से | 
£o तक के समय को व्यक्त करते हैं। ये यहाँ केवल इसीलिये उल्लेखनीय हैं कि 
पर भी एक भारतीय ठप्पा--वृषभ और अश्वारोही--मुसलमानों की विजय के क 


शताब्दियों बाद तक भी बना रहा | 


क. कामेइ. go ९९, फलक ११; USA, जबंसो, १८८०, १० १०, फलक २; fae. I, 


go ३९२ में उद्धृत बेले | 


| 

§ १२२. अनिश्चित सिक्के 一 "GT से पूर्व में बनारस तक, और हिमालय 

से दक्षिण में नर्मदा नदी तक” प्रचुर मात्रा में मिलनेवाले सिक्कों ( क. TAR. 14 
४७ के तीन ऐसे वर्ग हैं जिनका अभी निश्चित रूप से स्रोत-निर्धारण नहीं किया 


जा सका है :-- 


(2) ससेनियन टप्पों से निष्कृष्ट पतले चाँदी के टुकड़े । इनमें से जो वास्तविक 
ससेनिय सिक्कों के केवळ एक भोंडे अनुकरण हैं, उन्हें पर्याप्त सम्भावना के साथ हूणों 
का बताया गया है $ १०५ )। बाद के अनुकरण, जो, ज्यों-ज्यों अपने मुल रूप 3 
दुर हटते जाते हैं, बनावट में मोटे और अपने मूळरूपों के भ्रष्ट अनुकरण हैं, sd 
भारतीय हैं; किन्तु अभी इन्हें किसी वंश-विशेष के साथ निश्चित रूप से सम्बद्ध न 
किया जा सकता । ये “गङ्गा के दोआबा क्षेत्र में सामान्य रूपसे मिलते हैं, किन्तु मेवाड़ 
और मारवाड़ तथा राजपूताना में सवंत्र प्रचुर मात्रा में मिलते हैं” ( क. कामेइ. १० 
४८ ) । ये वर्ग (२) के सिक्कों के पुवंगामी, अथवा मूल रूप से निष्कृष्ट परन्तु सद 
स्वतन्त्र हो सकते हें । वजन में दोनों ही वर्ग समान हैं; और यतः इनके नमुनो में | 
से ६५ ग्रेन अथवा ३.८ से ४.२ ग्राम तक का अन्तर है, अतः ये भी कदाचित्‌ अ 
ससेनियन मूल रूपों की ही भाँति, यूनानी ड्रेवम ( देखिये ऊपर ६ २४) को व्यक्त क 
हैं । कुछ नमूने 'ह' अथवा 'ज' अक्षरो से युक्त हैं, और qaga ( gear. ) ने अत्यन 


उत्तरी, पूर्वी, मध्य, और पश्चिमी भारत के बाद के सिक्के ७५ 


तैचित्य के साथ यह व्यक्त किया है कि इनमें से प्रथम अक्षर कन्नौज के ह॒ष॑वर्धन के _ 
TR का प्रथमाक्षर हो सकता है । कन्नौज के भोजदेव ( श्रीमदु-आदिवराह ) के बाद 
5 सिक्के निश्चित रूप से बनावट में समान, और सम्भवतः एक ही स्रोत से गृहीत हैं 
| देखिये ऊपर § ११०) | उनका uz भी कहना है कि "श्री विग्रह’ नाम से युक्त 
सक्के सम्भवतः भोजदेव के किसी उत्तराधिकारी ने आहत कराये होंगे ( कामेइ. go 


(१); किन्तु सम्भवतः इन्हें मगध के विग्रहपाल प्रथम ( देखिये ऊपर § १११ ) का 
HITTI अपेक्षाकृत अधिक उचित है । 


क. कामैइ, Yo ४८, फलक ६, 23-29 1 


(2) ससेनियन ठप्पों से ही गृहीत मोटे चाँदी के टुकड़े, जिनका निर्माण 
इतना म्रष्ट है कि अपने मुल के साथ इनका कदाचित्‌ ही साम्य रह गया हे । इन्हें 
सामान्यतया 'गधिया पेसा' ( फलक ५, v ) कहते हैं और Haga (कामेइ, go ५०) 
इन्हें जौनपुर के अभिलेख के 'षड्बोद्धिक द्रम्मो' के साथ समीकृत करते हैं 
(क. आसरि. ११, go १७६ )। ये दक्षिण-पश्चिम राजपूताना, मेवाड़, mea, और 
गुजराज में मिलते हैं ( क. कामेइ. पृ० ४७ )। अग्रभाग के ठप्पों के आधार पर ये एक 
ऐसे वर्ग के सिक्कों से सम्बद्ध हैं जिनके पृष्ठ भाग को ww अग्नि-वेदिका के स्थान पर 
सोमलदेव' का नाम अंकित है । यही नाम उन सिक्कों पर भी आता है जिनका अग्रभाग 
अश्वारोही' प्रकार का, और कदाचितु गन्धार के ब्राह्मण शाहियों से गृहीत है 
(§ ११५(६))। 


क. HAZ. Jo ४९, फलक ६, १०-१२; भ. जबाएसो. १२, go ३२५ । तुक० वही 
22, Jo ३३४; fae. I, go ३४१, फलक २७, १३-१६ I 


( ३ ) अत्यन्त भोंडी बनावट के तांबे के सिक्के, जो सम्भवतः बाद के कुषाणों ( वर्ग 
(१), देखिये ऊपर $ ६४) के अनुकरण हैं--अग्रभाग : खड़ा राजा; पृष्ठझाग---शिव 
और वृषभ । फिर भी, इनका निर्माण इतना भ्रष्ट है कि इनके अग्रभाग को सामान्यतया 
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ससेनियन अग्नि-वेदिका का द्योतक मान लिया गया है AA यह मानते | 
x सिक्के ५०० और ८०० ई० के बीच के समय में पंजाब और राजपूताना 4 
साधारण ala की मुद्रायें थे ( देखिये ऊपर $ ११५ ( ५ IN j 


क. कामेइ. To ४८, फलक ६, १-६ | 


१२. दक्षिण भारत के सिक्के 


| 

2२३. सामान्य टिप्पणी :--उत्तर भारत के मुद्राशास्त्रीय इतिहासमें एक के बाद 
दुसरे विदेशी आक्रमण Hg で GO घटनाक्रम की सीमायें प्रस्तुत करते हैं । परन्तु दक्षिण क॑ 
सिक्का प्रणाली के इतिहास के विभिन्न कालों को व्यक्त करनेवाली कोई ऐसी प्रमुख घटना 
aaa नहीं हैं साथ ही साथ, लेखयुक्त सिक्कों का अनुपात कम, और उनका वर्गीकरण 
बहुत सीमा तक नमूनों के प्रामाण्य, बनावट की प्रकृति, तथा acqt के प्रकार पर fon 
करता है । इसके अतिरिक्त जैसा कि उत्तर के सिक्कों के विवेचन m फलस्वरूप मूल्यवान 
ऐतिहासिक परिणाम“ उपलब्ध हो चुका है, उसकी तुलना में दक्षिण के सिक्कों का अर्भ 


तक कोई वैज्ञानिक विवेचन नहीं किया गया है | | 


यह सम्भव है कि पशञ्न-मार्क बनाने की पुरातन विधि ( देखिये $ ५ ) उत्तर क॑ 
अपेक्षा दक्षिण में बहुत अधिक समय तक प्रचलित रही; और कुछ दशाओ में यह | 
है कि सिक्के बनाने की कला में बाद के सुधार इसी देगी विधि में सुधार पर निर्भर 
न कि ठप्पोंसे सिक्का बनाने की किसी विदेशी विधि के प्रभाव पर (६ देखिये आगे ११२ 
तुकी. इलियट, न्यूमिस्मेटिक ग्लीनिद्ध, go १२ 5 जमसो. XIX, go २३१ )। 

रोमन सोने ओर चाँदी के सिक्के ( देखिये ऊपर P १४) प्रचुर मात्रा में दहि 
भारत तथा लङ्का में मिलते हैं, और सम्भव है ये वास्तव में इन देशों में मुद्रा 
रूप में भी प्रयुक्त होते रहे हों, जब कि उत्तर में रोमन सोने के सिक्कों ने कुषाणों के 
सोने के सिक्कों के लिए धातु का कुछ अंश मात्र प्रस्तुत किया हो सकता है। . 


दक्षिण भारत के उन राज्यों की सूची में, जिनके सिक्षों का निर्धारण किया ग 
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है, अन्ध्र. सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसका पहले ही विवेचन किया जा चुका है 
( देखिये ऊपर $ ८५ ) । 


६ १२४. पाण्ड्य :-्षेत्र : प्रायद्वीप का सुदूर दक्षिणी छोर । पञ्चमार्कं सिक्कों के, 
जो जैसे कि अन्यत्र भी हैं, यहाँ भी अत्यन्त प्राचीन समय के हैं, ( देखिये ऊपर $ v), 
बाद के सर्वाधिक प्राचीन पाण्ड्य सिक्के वह प्रतीत होते हैं जिनका मूल चोकोर स्वरूप तो 
सुरक्षित है, परन्तु जिन पर केवल एक ही ठप्पे से एक हाथी अंकित हें । इनके कुछ बाद 
के सिक्के वह हैं जिनके दोनों ओर ठप्पे लगे हैं । यह प्रायः निश्चित है, कि दक्षिण भारत 
के प्रचलन के अनुसार, ऐतिहासिक तथ्यों को ऐसे राजवंशावलि-सूचक चिल्लो से व्यक्त 
किया गया है जो सिक्कों पर प्रमुख ठप्पे के साथ ही मिलते हैं । अतः इन frat की संख्या 
के अन्तर द्वारा सिक्को की कालक्रमिक व्यवस्था के लिए ओर अधिक ata’ उपलब्ध 
हो सकते हैं। इन सिक्कों को ३०० Go के लगभग समाप्त होने वाले समय का 
बताय गया है; और शेली तथा निर्माण-कला की दृष्टि से इनकी अन्ध्रों ( § ८७ ) तथा 
qua ( § १२८ ) के साथ समानता इस अनुमान को और भी सम्भाव्य बना देती है । 


SAAS, कॉयन्स ऑफ टिन्नेवेलो ( मद्रास १८८८ ) go ५, फलक १, ७-१५; 
gras, हिन्ट्स ड कॉयन-कलेक्टस इन साउथ इन्डिया ( मदरास १८८९ ) qo ८, 


फलक १, २ | 


३००-६०० fo के बीच के समय के किन सिक्कों को पाण्डचों का माना जाय ag 
बिषय अभी नितान्त अनिश्चित हे । 


अनुमान के आधार पर निर्धारित इस काल के सिक्कों के लिये : लबेन्थल, sy. 
go ७, फलक " 28-33 | 


बाद के समय में सावंभोमिक रूप से पाण्ड्यो द्वारा गृहीत fagi, जैसे मछली, a 
युक्त सोने के सिक्कों को ईसा की ७ वीं से १० वीं शताब्दी के बीच का fafaa किया 
गया है ( इकासइ. १२०; फलक ५, १० )। बाद के तांबे के सिक्के ११ वीं शताब्दी 
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के मध्य में चोलों की विजय के प्रभाव को व्यक्त करते हैं ( देखिये आगे $ १२६ | 
इकासइ. Jo ११९, फलक ३, १२९-१३८; ट्रेसी, जमसो. १८८७-८, १० १३८ I 


६ 2२५. चेर Àa : मलाबार प्रान्त | ८७७ Zo में चोलों की विजय के 
चेर वंश के चरमोतकर्ष काल के लिये किसी भी सिक्के को अभी तक निर्धारित न 
किया जा सका है ga तिथि के बाद कुछ ऐसे जिले, जो चेरों को शक्ति के अन्तगं 


और अब तक वाइसरायों द्वारा शासित थे, स्वतन्त्र हो गये । इस प्रकार के दो जि 
के आहत सिक्के ज्ञात हैं :-- 


(593) को द्गुदेशः--“नन्दि्रुग तक मेंसूर का पश्चिमी भाग तथा कोयम्बट्टर ओ 
सलेम” ( इकासइ. Jo १११ ) कुछ सोने तथा ata के ऐसे सिक्कों को इस जिले 
माना गया है जिन पर सामान्यतया अन्य चिल्लों के साथ-साथ चेर-चिल्व, एक धनुष 
मिलता है | इन सोने के सिक्कों, जिनका प्रमुख ठप्पा हाथी है ( फलक ५, १२), की 
तिथि १०९० ई० के पूर्व किसी समय तक सीमित है, क्योंकि कश्मीर के हर्षदेव ने इ 
अनुसरण किया है ( देखिये $ ११२ )। इस सिक्का-शेली का प्रत्यक्षतः वास्तव में E 
तरङ्गिणी में संकेत मिलता है--७, ९२६ : 'दाक्षिणात्याभवद्‌ afg: प्रिया तस्य विला 
सिनः, कर्णाटनुगुणस्‌ zga ततस्‌ तेन safia: ı कनिद्धम ने (कामेइ, go ३५) कर्णा 
का 'कर्नाटिक' अनुवाद करते हुये इन सिक्कों के स्रोत को परिवतित कर दिया है; किन 
'कर्णाट', प्रायद्वीप के मध्य भाग के एक ऐसे जिले का द्योतक प्रतीत होता है जिसके अन्तर्ग 
यदि पूरा नहीं तो कम से कम कोञ्नुदेश का कुछ भाग भी सम्मिलित था (लइ. 1, Jo | 


इकासइ. Jo १११, फलक 2, ११८-१२८ | 


(२) केरल : यह शब्द, जिसे कभी-कभी चेर के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किय 
जाता है, यहां अपने अधिक सीमित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और पश्चिमी तट के उस भा 
का द्योत्तक है जो चन्द्रगिरि तथा कुमारी अन्तरीप के बीच स्थिति है ( इकासइ. पृ 
६१ ) | इस क्षेत्र पर शासन करनेवाले एक वंश का एक अद्वितीय सिक्का fafz 
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संग्रहालय में है और इस पर सम्भवसः ११ बीं या १२ वीं शताब्दी के नागरी अक्षरों 
में "श्री वीरकेरलस्य' लिखा है ( फलक ५, ११ ) । 


ऐसे बंश के लिये जिसके सदस्य यही उपाधि धारण करते 4, देखिये सुन्दरम्‌ Nez: 
सम अली सॉ वेरन्स ऑफ ट्रावनकोर, इए. १८९५, go २४९ और बाद | 


§ १२६. चोल /--सभी सिक्के उस समय के ही हैं जब चोल लोग दक्षिण भारत 
की सर्वोच्च शक्ति बन रहे या बन चुके थे। इनके दो वर्ग हैं :--( १) १०२२ Eo 
के पूवं राजराज चोळ के शासन-काल के आरम्भ के सिके, जो यह दिखाते हैं कि 
चोल शक्ति सर्वंप्रभ्रुतासम्पन्न हो चली थी : इन पर मध्य में चोल चिह्न--एक सिह-- 
बना है और उसके दोनों ओर पाण्ड्य तथा चेर चिह्न ( मत्स्य तथा धनुष ) हें । संस्कृत 
अक्षरों में सिक्कों के लेख में चोल राजाओं के नाम या उपाधियाँ अंकित है; किन्तु इनको 
बंश-तालिकाओं में मिलनेवाले नामों के साथ निविवाद रूप से समीकृत नहीं किया जा 
सका है ( फलक ५, १३ )। (२) १०२२ के बाद के सिक्के | राजराज के शासन के 
साथ एक सर्वथा नवीन SÀ का सिक्का आरम्भ हुआ--अग्रभाग: खड़ा राजा; पृष्ठभाग 
बैठा हुआ राजा (फलक ५, १४) | चोल शक्ति के विस्तार के साथ यहु प्रकार दक्षिण 
भारत के विस्तृत क्षेत्र में फेल गया । लङ्का द्वीप पर चोलों के आधिपत्य के परिणाम- 
स्वरूप इसका प्रयोग वहाँ भी प्रचलित हुआ, और केण्डी के स्वतन्त्र राजा इसका 
व्यवहार करते रहे ( देखिये आगे $ १२७ ) । 


इकासइ. Jo १३५, फलक ४, १५१-१७४; GET, इए, १८९२, Yo ३२३, फलक १, 


७; वही १८९६, go ३१७, फलक १, 2. २ I 


एक चोल राजा, सम्भवतः कुलोतुङ्ग चोल प्रथम, १०७० do, को कुछ ऐसे सिक्को 
का स्रोत निश्चित किया गया है जो पूर्वी चाठुक्यों, चाळुक्यचन्द्र और राजराज 


द्वितीय के समान ही अत्यन्त पतली सोने की पत्तर पर ठप्पे से निर्मित हैं ( देखिये 
आगे $ १३० ) जिससे ठप्पे-का निशान पीछे की तरफ भी उभर आया है । 


भारतीय इतिहास के स्रोत : सिक्के 


gem, इए, १८९६, १० २२१, फलक २, २६, RUY | 








६ PRO. लङ्का :-केण्डी राजाओं के, जिन्होंने अपने चोल पूर्वगामियों के | 
को ही बिना किसी महत्त्वपूर्ण परिमार्जन के ग्रहण कर लिया, fag ११५३ 
१२९६ ई० के बीच के समय को व्यक्त करते हैं ( फलक ५, १५ : 'पराक्रमबाहु' ) 
इस समय के पूर्व लडका में प्रचलित सिक्कों की अपनी कोई विशिष्टता नहीं है a 


तो प्राचीन पञ्चमावै प्रकार के हैं अथवा विदेशी वाणिज्य या आक्रमण के फ्रलस्व 


देश में आ गये हैं । | 


(RÈ. aet; तुकी. बॉक्स, न्यूक्रा. १८५४ ( XVI), ४० १२१; fuv. 2, पू० | 
४१९, फलक ३५; लाउस्ले, AAT. १८९५, go २११, फलक ८३ रज्ञाचारी और देशिका- | 


चारी, इए. १८९५, go 333 ) | 


§ १२८. पल्लव :- क्षेत्र; कारोमण्डल तटवर्ती क्षेत्र | इसी क्षेत्र में वह gu 
भी रहते थे, जिनका ईसा की ७ वीं शताब्दी qa पर्याप्त महत्त्व था । इन दो जातिय 
के सिक्कों के बीच कोई ठीक-ठीक विभेद नहीं किया जा सका है । इस क्षेत्र के सि 
दो aif के अन्तर्गत आते हैं :--( १) जिनकी शैली की दृष्टि से अन्धों के fug 
के साथ कुछ समानता है ( उदाहरण के लिये, इकासइ. फलक २, ५५-५८, जिनव 





'कुरुम्बर'; और सम्भवतः वही १, ३१-३८, जिनको पल्लव या कुरुम्बर कहते हैं), ओ 
इस कारण ये सम्भवतः उसी समय ( ईसा. की द्वितीय या तृतीय शताब्दी) के ही 
सकते हैं । पृष्ठभाग पर नौका कदाचित विदेशों के साथ व्यापार को प्रमाणित करती 
जिसके लिये पल्लव गण विख्यात थे । ( २ ) दूसरा वर्ग सोने और चाँदी के सिक्कों 
और निश्चित रूप से बाद का है; किन्तु यहाँ भी ऐसा कोई प्रमाण प्रतीत नहीं | 
जिससे इनकी ठीक-ठीक तिथि निर्धारित की जा सके | इस प्रकार के समस्त सिकों 
197 चिह्न--शेर-बबर, तथा कन्नड और संस्कृत में लेख मिलते हैं (फलक ५, १६ 


इकासइ. qo ३५ ओर बाद, फलक १, ३१-३८; २, ४९-५८; वही जमसो, XIX, 
go २३७, चित्र ४८-५०, 42 | 


दक्षिण भारत के सिक्के ८१ 


$ १२९. पश्चिमी चालुक्य :--क्षेत्र : पश्चिमी दकन । ईसा की सातवीं शताब्दी 
के आरम्भ के पश्चात्‌ चालुक्य दो प्रमुख शाखाओं में Je गये-पश्‍्चिमी दकन के 
पश्चिमी चाढ़क्य, और पल्लव देश के उस भाग के पूर्वी चालुक्य जो कृष्णा और 
गोदावरी के बीच स्थित था । दोनों ही शाखाओं के सोने के सिक्कों पर चालुक्य चिह्ण-- 
एक वराह है, और ये पळचमाक लगाने की एक ऐसी विशिष्ट भारतीय विधि की दृष्टि से 
उल्लेखनीय हैं जिसके अनुसार सम्पूर्ण आकृति के प्रत्येक भाग को अलग-अलग dg 
द्वारा सिक्के पर आहत किया गया है । 


पश्चिमी चाळुक्यों के अधिकांश सिक्के मोटे सोने के तथा अक्सर प्याले के आकार 
के हैं ( फलक ५, १७ )। इलियट ( इकासइ. Jo ६७ ) इन्हें उन कदम्ब 'पद्मटड्धों' 
( देखिये नीचे $ १३१ ) का अनुकरण मानते हैं जो इसी प्रकार बने हैं ओर इनकी 
तिथि इन्होंने ईसा की पाँचवीं अथवा छठवीं शताब्दी निश्चित की है। किन्तु इनमें से 
किसी के लिये भी इतने पहले का समय निश्चित करने के कोई प्रमाण नहीं हैं, और 
पूर्वी argadi के सिक्कों की तुलना के आधार पर इन्हें कदाचितु बहुत बाद का मानना 
चाहिये । ऐसे अन्य सिक्कों के लिये जिन्हें पश्चिमी agai ar माना गया है, देखिये 
RE, इए. १८९७, go ३२२, फलक २, २८. २९ I 


इवासइ. go ३९, फलक १, १९-२३; फलक ३, ८१-८६ I 


$ १२०. पूर्वी argaat के ज्ञात सिक्कों की तिथियाँ निश्चित हैं। कांसे के मिश्रण 
से युक्त धातु के कुछ सिक्कों के विज्ञगापट्टम जिले के येल्लमञ्चिली में कुछ नमुने मिले हैं 
जिन पर विष्णुवर्धन, ६६३-६७२ ई० की उपाधि 'विषम-सिद्धि' लिखी है । 


मदरास गव. म्यूजियम रिपोर्ट १८९४, qo ४; हुल्श, इए, १८९६, qo ३२२, 
फलक २, ३४ 1 


अन्य सिक्कों पर चालुक्यचन्द्र, अथवा शक्तिवमंन ( १०००-१०१२ $o ) तथा 
राजराज द्वितीय ( १०२१-१०६२ Fo ) के नाम अंकित हैं । इन सिक्कों पर चालुक्य 
११ सि० 


८२ भारतीय इतिहास के स्त्रोत : सिक्के 


चिह्न वराह तथा लेख का प्रत्येक अक्षर पतले सोने पर ठप्पे से अंकित हे । इन 
का पूर्वी चाठुक्यों का ही होना निविवाद प्रतीत होता है; किन्तु यह उल्लेखनीय है कि 
अधिकांश ज्ञात नमूने अराकान तट के उस पार BEA द्वीप में ही मिले हैं। _ 


ee 


फ्लीट, इए. १८९०, Fo ७९; इकासइ, १० ६७, फलक ३, ७९. ८०, ने इन सिक्कों 
को ईसा की ६ वीं अथवा ७ वीं शताब्दी के पश्चिमी चालक्यो का माना है । तुकी० फेरे, 
प्रो. बंससो. १८७२, go ३। भारत में मिले नमूनों के लिये देखिये, ge, इप. १८९६, 
go ३२१, फलक २, २४, २५, जो यह भी उल्लेख करते हैं इन सिक्कों को तिथियाँ 
शासनकारी वर्षा के अनुसार अंकित हैं | 


$222. कदम्ब ¦-्षेत्र : उत्तर-पश्चिमी दवखन और उत्तरी at | बनावट 
तथा निर्माण की दृष्टि से सोने के कदम्ब सिक्के पश्चिमी चाळुक्यों के सिक्कों के ही समान 
हैं( ६ १२९ ) । इलियट इन 'पद्म-टड्कों' ( फलक ५, १८ )-सिक्रों के बीच में कमल 
बना होने के कारण ही इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है--को ईसा की ५ वीं और 
६ वीं शताब्दी में कदम्ब स्वतंत्रता के समृद्धिकाल का माना है; किन्तु पश्चिमी argadi 
के सिक्कों की ही भाँति इन्हें भी सम्भवतः पर्याप्त बाद के समय का ही मानना चाहिये | | 
इन पर मिलनेवाले संस्कृत अक्षरों का स्वरूप निश्चित रूप से इस मत की पुष्टि 
करता है । 


ENTER. o ६६, फलक १, ७. ८. १०. ११. १३-१७; फलक २, ६६-७८ | 


$ १२२. राष्ट्रकूट :-क्षेत्र : बम्बई प्रान्त के कन्नड जिले । किसी भी सिक्के को इस 
वंश के चरमोत्कर्ष काल ( ७५७-९७३ Fo) का निर्धारित नहीं किया जा सकता | 
सुराष्ट्र के क्षत्रपों के अनुकरण के आधार पर बने चाँदी के सिक्कों के लिये, जिन्हें 
SMT राष्ट्रकूट, ३७५-४०० $o, का माना गया है, देखिये ऊपर § loot | 


$ २२. कल्याणपुर के कलचुरि :--इस वंश के दूसरे राजा, सोमेश्‍वर 
( ११६७-११७५ Fo ) के सिक्के ज्ञात हैं । | 


दक्षिण भारत के सिक्के ८३ 


. इकापइ. To ७८, फलक ३, ८७। 


$ £39. देवगिरि के याद्त्र :--क्षेत्र : कल्याणपुर और पश्चिमी चालुक्य 
साम्राज्य ( ११८७-१३११ go) के उत्तरी जिले। इनके सिक्कों के लिये देखिए 
इकासइ. Jo ७२, फलक ३, ८८-८९ I 

$ 2३५. RIGIQZ के यादव :-क्षेत्र : मैसुर ( १०४८-१३१० do )। इनके 
सिक्कों के लिये देखिये इकासइ. Jo ८०, फलक ३, ९०-९२। 

६ 2२६. वारङ्गल के काकतीय /--क्षेत्र : हैदराबाद ( १११०-१३२३ $o ); 
अथवा इनके उत्तराधिकारी, कोडाविड़ के वेम रेडडी ( १३६१- ? १४५० Fo ) । इन 
वंशों के सिक्कों के लिये देखिये इकासइ. Jo ८२, १०१, फलक ३, ९३-९५ 1 


§ १२७. विजयनगर :--इस साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास तथा मुद्रा- 
शास्त्र के क्षेत्र की एक युगान्तकारी घटना है; क्योंकि जहाँ इसने कृष्णा के दक्षिण के 
देशों में ्रभुसत्ता-सम्पन्न होकर सिक्कों के दक्षिण भारतीय स्वरूप को सुरक्षित रक्खा, 
वहीं कृष्णा के उत्तर के देश सामान्यतया मुसलमानों के हाथ में चले गये और उस क्षेत्र 
में कुछ अपवादों के अतिरिक्त भारतीय सिक्का-शैली का स्थान मुसलमान स्वरूप ने ग्रहण 
कर लिया । 


GEN, ZU. १८९१, Qo ३०१, फलक १. २; वही १८९२, go ३२१, फलक १; 
वही १८९६, Lo ३१७, फलक १, ३-६ | 
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फलक १ 


१. पन्चमाक सिक्का & ५ 


अग्र. अनेक चिह्न 
पृष्ठ. दो प्रतीक, जिनमें से एक को बनारस जिले 


- का द्योतक माना गया है ( क. आसरि. go ५६, 


ः + 


फलक १. १४) | 
AR, वजन : ५२.८ ग्रेन = ३.४१ ग्राम । 


3. गिल्ड-टोकेन $ ६ 


अग्र, लोहदण्ड; ऊपर खरोष्ठी में (दुजक? अथवा 
Zar लिखा है । 
पृष्ठ, ब्राह्मी अक्षरों में 'नेगमा! । 
क, [ बूहुलर : इण्डियन स्ट. ३, go ४९ 
( fao Ho ) 1 
३. परियन सिग्लोस $ ७ 
अग्र. दाहिने ओर अद्ध-झुका एक धनुर्धर के 
रूप में व्यक्त आरम्भिक अकामेनिड राजा | 
पत्नमाक प्रतीक से युक्त | 
AR, वजन : ८३.५ ग्रेन = ५.४१ ग्राम [ रेप- 
सन, जएसो. १८९५, Yo ८७५, फलक १ ]। 
४. वही । 
gg. ठप्पे का गड्ढा, और एक प्रति-चिह जो 
ब्राह्मी अक्षरों में “यो? के समान हे । 
AR. वजन : ८४.५ ग्रेन=५.४७ ग्राम [て GT 
जएसो. १८९५, Yo ८७५, फलक १ | 
५, भारत में आहत परियन डबल डेरिक § ७. 
अग्र, अकामेनिड राजा ( सम्भवतः डेरियस ३ 
कोडो मेन्नस, do go ३१७-३३०) जिसे दाहिनी 
ओर आधे झुके धनुर्धर के रूप में व्यक्त किया 


गया है | पीछे VTA; नीचे MNA; सामने | 


एक fag | 

पृष्ठ. अनियमित ठप्पा, जिस पर वक्र रेखाओ से 
निर्मित एक परम्परागत नमूना है । 
AV. वजन २६२.७ ग्रेन १७.०२ ग्राम [ हेड: 
हिस्टोरिया नूमोरम, To ७०० । अग्र. पर 
राजा की मूर्ति के पीछे और नीचे के लेख को 
५२ स्टेटसे = १ मिना? के अर्थ में ग्रहण किया 
गया है । 


६. एक एथेनियन सिक्के का भारतीय अनु- 
करण $ ९ 
अग्र, दाहिनी ओर मुँह किये एथेना का सर, 
और उसके पीछे एक चिह्न । 
gg. दाहिनी ओर मुँह किये उलूक, जिसके 
सामने AOE; पीछे अंगूर का एक गुच्छा है । 
AR, वजन : २५७.८ ग्रेन = १६.७ ग्राम [ हेड, 
ब्रिके., ऐटिका, go २५, एथेन्स, संख्या२६७, 
फलक Y, ३ 1 
७. वही. 


` अग्र, दाहिनी ओर मुँह किये एथेना का सर 


जिसके पीछे अंगूर का युच्छा हे । 

gg. बाँये ओर मुँह किये श्येन, जो पीछे 
देख रहा हे । 

AR. वजन : ५४ ग्रेन = ३.४९ ग्राम । [ हेड, 
ब्रिके,, ऐटिका, go २६, एथेन्स, Ho २७४, 
फलक ७, ९ | 
८. सोफाइटीज़ $ ९ 

अग्र. दाहिनी ओर मुंह किये टोपधारी राजा 
का सर । 

पृष्ठ, 00! 7 0} दाहिनी ओर मुँह किये 
मुर्गा, जिसके ऊपर बाँये ओर एक चिह्न । 

AR, वजन : ५८. ३ ग्रेन = ३.७७ ग्राम [ गा, 
Jo २, फलक १, ३ | 

९. दियोदतस $ १२ 

अग्र, दाहिनी ओर मुँह किये किरीटथुक्त राजा 
का सर | 

पृष्ठ, BAXIAEQXAIOAOTOY aÙ 
ओर बढ़ते और वज्र फेंकते हुए ज्यूस, जिसकी 
वायीं भुजा पर एक ढाल है। इसके पेरों के 
पास बांयें ओर मुंह किये इयेन; ऊपर इयेन, 
और पुष्पमाला । 

AR, वजन : २५७.१ ग्रेन = १६.६५ 
[ गा., Lo ३, फलक १, ६ 1 


ग्राम 


१०. दिमित्रियस & १८ 


(20 


PASILE OSAM/ KIT OY OF 
अग्र, BAYTAEQS ANIKHTOY AH 
MM tr FP Of | हाथी की खोपड़ी का शिरस्त्राण 
और मुकुट पहने तथा दाहिनी ओर मुँह किये 
राजा की अधमूर्ति | 
पृष्ठ. खरोष्ठी अक्षरों में 'महरजुस अपरजितस 
देमेत्रियुस' लिखा है; बीच में daga वज्र, 
जिसके नीचे दाहिनी ओर एकाक्षर चिह्न | 
Æ. | क. न्यूक्रा. १८६९ Fo १२७, फलक Y, 
११=गा. go १६३, फलक ३०, 3 
११, तक्षिला; एक ठप्पेवाला सिक्का $ ५६ 
अग्र, ठप्पे में बायें ओर गेंदों का ढेर, दाहिने 
चैत्य; नीचे लहरदार रेखा, और अनिश्चित 
डिजाइन ( ? अंगूर की टहनियाँ ) | 
A. [ तुकी. क. काऐइ. go ६१, फलक २. ९ | 
१२. पन्तलेव $ २१. ५६ 
अग्र, 'राजिनो पन्तलेवस?; भारतीय नर्तकी की 
ald | 
पृष्ठ, ठप्पे में DAXIAEQN I ANTAAE 
ONTOS । दाहिने मुँह किये सिंह i 
Æ [ गा. go ९, फलक ३, ९ ]। 
१३. तक्षिला; दो ठप्पों से बना सिक्का $ ५६ 
अग्र. दाहिनी ओर मुँह किये हाथी; ऊपर Seq 
पृष्ठ, ठप्पे में, बायें ओर मुँह किये सिंह; ऊपर 
स्वस्तिक; सामने चेत्य । 
Æ. [ क. काऐइ. go ६२, फलक ३, २। 
१४. मास § २९ 
अग्र. दाहिने ओर मुँह किये हाथी का मस्तक 
जिसके गले से घंटा लटक रहा है । 
JS. BAXIAEQS MA ror; चिह्न 
विशेष; बायें ओर एकाक्षर fam । 
Æ. [ तुकी. गा. Jo ६८, फलक १६, १ | 
१५, वही | 
अग्र, BAXIALOS  BAXIAEQN 
MEPAAOY MAYOY | añ हाथ में 
त्रिशूल लिये और दाहिना पाँव एक नदी-देवता 
के कन्थे पर て मूर्ति | 
पृष्ठ. खरोष्ठी में 'रजतिरजस महतस मोअस?; 













दो लतरों के बीच में खड़ी स्त्री ; 
दाहिनी ओर एकाक्षर चिह्न | 
A. [ तुको. गा. १० vo, फलक १७, १ | k 

१६. अगथुक्लेय $ २१ 
अग्र, खरोष्ठी अक्षरों में लिखा 'हितजसमे?; 
चौकोर रेलिङ्ग के घेरे में वृक्ष । E 
पृष्ठ. खरोष्ठो में “अक pes चैत्य, और SR 
ऊपर एक तारा । ह | 
Æ. [ बूहुलर, वीमा. ८, १० २०६ | 

१७. वोनोनस और स्पलगदम S ३० | 
अग्र, BAXIAEQX BAXIAEQN 
MELAAOY ONQNOY 1 -दाहिनी 
ओर तोमर लिये अश्वारोही राजा । 
पृष्ठ. खरोष्ठी में 'स्पलह्दोरपुत्रस भ्रमेस स्पलगद- 
मस? | सामने मुँह किये ज्यूस जो दाहिने हाथ 
में वज्र तथा बायें भें राजदण्ड लिये. हुये हैं; 
नीचे, बाँये एकाक्षर चिह्न | | 
AR, वजन : ३६.५ ग्रेन=२.३६ ग्राम [ गा. 
go ९९, HoH २१, १० | 

१८. यूथीदिमस $ १८. २८ 
अग्र. किरीटयुक्त राजा का सर जो दाहिने 
मुँह किये हुये है । 
पृष्ठ, BASTAEQS EY OY AHMOY I 
बायें मुँह किये चट्टान पर बेठा, और दाहिने हाथ 
में चट्टान पर टिकी गदा लिये हेराक्लीस; नोचे 
दाहिने एकाक्षर Pag | 
AR. वजन: २५४.६ ग्रेन = १६.४९ ग्राम 
[ गा. Lo v, फलक १, ११ ]। 

१९. यूथीदिमस के सिक्के का शक अनुकरण § २८ 
अग्र. यूथौदिमस के मस्तक का एक भ्रष्ट 
अनुकरण | 
पृष्ठ. यूथीदिमस के स्वरूप का एक भ्रष्ट अनु 
करण; वाये ओर यूनानी अक्षरों में नाम की 
नकल; दाहिने आमीनियन अक्षरों में लेख, 
जिसे अभी निश्चित रूप से पढ़ा नहीं जा 
सका है | 
AR, वजन : १७४ ग्रेन=११.२७ ग्राम [ क. 
"TAI. १८८९, Yo ३०७, फलक १३, ५ | 
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| अथया हेरोस § ३५ 
, दाहिने ओर मुँह किये किरीटयुक्त राजा 
nt अर्धमूति | 

TYIANNOVNT 22 M [ अथवा 

ET] TAJY ZANAB KOMWANUY 
दाहिनी ओर मुँह किये अश्वारोही राजा; पीछे 
विजय ओर पुष्पमाला । 

AR. वजन १८४.४ ग्रेन 5 ११.९४ ग्राम [ क. 
'न्यूका. १८८८, १० ४७, फलक 3, २; गा. 
go ११६, फलक २४, ७ | 
२. हिकोंदस | ३६ 
अग्र. YPKWAOY \ दाहिनी ओर मुँह 
किये राजा की किरोट्युक्त अर्धमूति । 
पुर. MAKAPOY APAHOPOY \ 
सामने मुँह किये सशस्त्र मृति जिसके स्कन्ध से 

ज्वाला निकल रही हे और दाहिने हाथ में 

एक माला है | 

AR. बजन ४४ ग्रेन = २.८५ ग्राम [ क. न्यूरा. 

१८८९, To ३१०, फलक १३, १५। 

३. जियोनिसस $ ३४ 

अग्र. धिसा हुआ यूनानी लेख जो सम्भवतः 

MANNITAOY YIOY 2ATPAI- 

Or ZEIWNIXOY, को व्यक्त करता 

है; दाहिनी ओर मुँह किये अश्वारोही क्षत्रप; 

अनेक て IBT अक्षर; सामने एक प्रतीक | 

पृष्ठ, खरोष्टी मे'मनियुलस छत्रपस पुत्रस BAT 

जिहोनिअस' लिखा है । वार्थे ओर दाहिने मुँह 

किये क्षत्रप; दादिने ओर app मुँह किये और 
हाथ में पुष्पमाला लिये नगर; बायें और दाहिने 
ओर के स्थानों में खरोष्ठी अक्षर | 

AR. वजन: १४९.६ ग्रेन= ९.६९ ग्राम 

[ तुकी. क. न्यूक्रा. १८९०, Fo १६८, फलक 

१५, १) 

v. स्ट्राटो द्वितीय § ३३ 


अग्र. BACIAEQC COQTHPOC 


फलक ५ 


CTPATQNOC - HIONI CTPA- 
TONOC; दाहिने मुँह किये किरीटयुक्त 
राजा की अधैमूति | 

gg. खरोष्ठी लेख [ क. के पाठ के लिये देखिये 
गा. उस्था. ]; बायें मुँह किये और aa तथा 
ढाल लिये एथेना | 
AR, वजन : ३७ ग्रेन = २.३९ ग्राम [ तुकी. 
गा. go १६८, फलक ३१, ७। 

५. रञ्जुबुल, जिसका स्ट्राटो द्वितीय के सिक्कों से 

अनुकरण किया गया है & ३३ 

अग्र, BACIAEI BACIAEWC 
CWTHPOC PAIY; दाहिने मुँह किये 
राजा की किरीटयुक्त अध॑मूर्ति । 
gg. ast में “अप्रतिहतचक्रस छत्रपस | 
रजुबुलस'; दाहिने मुँह किये किरीटयुक्त राजा 
की अधेमूर्ति | 
AR. वजन: ३८ ग्रेन २२.४६ ग्राम [ गा. 
go ६७; फलक १५, 22.1 

६. रण्जुबुल--राजुबुल $ ३३ 
अग्र. ब्राह्मी में 'महाखतपस राजुबुलस' लिखा 
है; सामने मुँह किये मूति । 
A. भि. जएसो, १८९४, Lo ५४७, फलक Y | 

७. हुरमियस और कुजुल कडफाइसिस $ ६५ 
अग्र, BAZIAEQS XTHPOXSY ı 
EPM AIOY ; दाहिने मुँह किये किरीटयुक्त 
राजा की अधेमूति । 
पृष्ठ. खरोष्ठी में 'कुजुलकसस कुषनयवुगस HA- 
ठिदस” लिखा है; सामने मुँह किये हेराक्लीस, 
जो दाहिने हाथ में गदा और बायें में व्याघ्र-चमे 
लिये हुए है । 
Æ. [ गा. Fo १२०, फलक २५, १। 

८. HAS कडफाइसिस $ ६५ 
aa.  KOPCNAKOZOVAD 1 
KAADIZUV ; दाहिने मुँह किये किरीटयुक्त 
राजा का मस्तक । 
A. | गा. go १२२, फलक २५, Y I 


( ८८ ) 


९, कोजोल कडफिस, जिसका ऑगस्टस के रोमन |१३. बाद के महान्‌ HIT $ ७४ 


दीनारों से अनुकरण किया गया है & ६६ 


अग्र, XOPANCY ZAOOY KOZOAA 


KAJADEC; दाहिनी मुँह किये राजा का 
किरीटयुक्त मस्तक | 
Æ. [ तुकी. गा. १० १२३, फलक २५, ५ | 
१०, नामविहीन राजा, सोटर मैगस $ ६७ 
अग्र, दाहिनें मुँह किये किरोट्युक्त राजा की 
अर्धेमूति; = जिसके हाथ में माला और पीछे एक 
प्रतीक है । 
98. BACIAEVC BACIAEWN 
CWTHP MST AC; दाहिने मुँह किये 
अश्वारोही राजा । 
Æ. तुकी गा. go ११४, फलक २४, २ I 
११, विम कडफ़ाइसिस $ ७१ 
अग्र, BACIAEVC OOHMO KAL- 
DICHC, 33 मुँह किये और किरीट तथा 
टोप पहने राजा की अधमूति । 
पृष्ठ, Hea रजदिरजस सवेलोगईश्वररस 
महिश्वरस विम-कसि(? )शस” लेख । सामने 
मुँह किये और दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बायें 
में मृगचर्म लिये शिव; बायें और दाहिने स्थानों 
में प्रतीक । 
AV. वजन : १२३ ग्रेन = ७.९७ ग्राम | तुकी. 
गा. go १२५, फलक २५, ९ | 
१२. वासुदेव N ७२. ७४ 
अग्र. DAON ANO DAO BAZOAHO 
KODANO; वायें dz खडा राजा जिसके 
बार्ये हाथ में भाला है और वह दाहिने हाथ से 
वेदिका पर अक्षत छिड़क रहा है । 


पृष्ठ, OH 20; सामने मुँह किये, और बारे | 


हाथ में त्रिशूल तथा दाहिने में पाझ लिये शिव; 
उनके पीछे बायें मुँह वृषभ; ऊपर, दाहिने प्रतीक 
AV. वजन : १२४.८ ग्रेन-८.०८ ग्राम [तुकी. 
गा, Yo १५९; फलक २९, १० | 





अग्र. प्रत्यक्षतः राजा की मूर्ति का | 
अनुकरण किया गया है, जब किलेखक 
का अनुकरण है; नागरी अक्षर--बायें T's 
में घो"; दाहिने (दु? । 


' पृष्ठ, वासुदेव का स्वरूप | 


AV. वजन : १२०.२ ग्रेन = ७.७८ ग्राम [ 
TAI. १८९३, go १२०, फलक ८, १६ 1 


१४, बाद के महान्‌ कुषाण $ ७४. 


अग्र, राजा की मूर्ति तथा लेख का कनिष्क 
अनुकरण किया गया है; नागरी अक्षर--बा 
v दाहिने “वि? । | 

पृष्ठ, APJOXDO; सामने मुँह सिंहासना 
सीन देवी, जिसके दाहिने हाथ में पाश अं 
बायें में सींघ है; ऊपर, बायें, प्रतीक; नीचे, 
बायें नागरी अक्षर “ल? । 

AV. वजन : १२१.४ ग्रेन = ७.८६ ग्राम [ क. 
न्यूक्रा. १८९३, Fo ११९, फलक ८, २। | 


१५. शक-ससेनियन : वरहान्‌ ५, ४२२-४४० do 


(क). $ ७५ 

अग्र. वासुदेव से गृहीत राजा की मूर्ति जो 
मेष सींघों से अलंकृत शिरस्त्राण धारण किये 
gu है; भ्रष्ट यूनानी अक्षरों में लिखे लेख में 
वरहान का नाम तथा उपाधियाँ हैं । 

पृष्ठ, वासुदेव के सिक्कों से गृहीत शिव और 
वृषभ; भ्रष्ट यूनानी अक्षरों में लेख । 

AV. वजन : १२१ ग्रेन = ७.८४ ग्राम [ क. 
न्यूक्रा. १८९३, go १८२, फलक १३. १५। 


१६, किदार कुषण : कृतवीर्यं § ७६ 


अग्र. वायें मुँह खड़ा राजा; नागरी अक्षरों में 
दाहिनी भुजा के नीचे वे और बायीं के 
नीचे 'किदा(र)' लिखा है । 

पृष्ठ. नागरी अक्षरों में “श्री कृतवोर्य? लिखा है; 
बैठी हुई देवी । 

AV, वजन : १२० ग्रेन = ७.७७ ग्राम [ क. 
TAT. १८९३, go २०१; फलक १५, ११। 








अग्र, दाहिने चैत्य की ओर मुँह किये वृषभ; 
ऊपर “उज्जैन” प्रतीक | 
पृष्ठ, ब्राह्मी में 'बहसतिमितस'; रेलिङ्ग में वृक्ष; 
जिसके दोनों ओर प्रतीक । 
JE. [ क. काऐइ, go ७४, फलक ५, ११ 1 
१२. वही : ढला सिक्का । 
अग्र, बायें प्रतीक की ओर मुँह किये वृषभ | 
gg. रेलिङ्ग में वृक्ष; नीचे चैत्य; बायें थम चक्र! 
और त्रिशूल; दाहिने aña” तथा अन्य 
प्रतीक । 
Æ. | क. काऐइ. Jo ७३, फलक ५. ७ । 
१३, योधेय ६६० 
अग्र, दाहिने मुँह हाथी | 
पृष्ठ. ब्राह्मी में लेख जिसे पूरी तरह पढ़ा 
नहीं जा सका है और जिसमें 'योधेयन” शब्द 
हैं; दाहिने ओर रेलिङ्ग में वृक्ष की ओर मुंह 
किये वृषभ । | 
X. [ क. काऐइ, go ७७, फलक ६, 3 1 
१४. वही 
अग्र, खड़ी मूर्ति; दोनों ओर प्रतीक | 
पृष्ठ. ब्राह्मी में 'यौधेयगणस्य जय द्वि’; दाहिने 
हाथ में भाला लिये खडा योद्धा । 
Æ | क. काऐइ. qo ७७, फलक ६, ७ | 
१५. वही ? ब्रह्मण्य देव । 
अग्र, सामने मुँह खडी मूर्ति; दाहिने xfeg के 
बीच वृक्ष; बायें त्रिशूल और चेत्य 1 
gg. ब्राह्मी में “भगवत स्वामिन ब्रह्मण्य [ देव ] 





inge 9 


444... ; सामने मुँह छः सर वाले देवता 
( कातिकेय, षडानन, ब्रह्मण्य ) जिनके दाहिने 
हाथ में भाला है | 
AR, वजन : २६ ग्रेन 5 १.६८ ग्राम [ क. 
PÈZ. Yo ७८, फलक ६. 22 1 
१६. पञ्चाल ( शुङ्ग ) : फल्गुनीमित्र $ ५३ 
अग्र. कमल पर खड़ी मूति; बायें प्रतीक । 
gg. ब्राह्मी अक्षरों में 'फशुनिमित्रस'; ऊपर 
तीन प्रतीक । 
Æ. | तुको. क. काएऐइ. go ८२, फलक ७, ५ | 
१७. मथुरा $ ५२ 
अग्र. ब्राह्मी में 'उपातिक्या”; ऊपर “स्वस्तिक” । 
A, | क. AZ. Go ८६, फलक ८, १। 
१८, जनपद $ ४७ 
अग्र, बायं HE अश्व | 
gg. UA पृत्त जनपदस?; रेलिङ्ग में वृक्ष | 
A. [ अप्रकाशित । 


28, वही. 


अग्र, बाँये Hg वृषभ 

gg. ब्राह्मी में “'''जनपदस’; खड़ी मूर्ति । 

Æ. [ क. काएऐइ, go ८९, फलक ८. १९ | 
२०, आजुनायन $ ४२ 

अग्र, बायें मुँह वृषभ | 

पृष्ट. ब्राह्मी में आजुंनायनान"; खड़ी मूर्ति; aid 

प्रतीक | 

Æ. [ क. काऐइ. Jo ९० फलक ८. २० | 


फलक ३ 


१, क्षहरात : नहपान 1 ७८ 


में लेख के fae | 
पृष्ट. ब्राह्मी अक्षरों में 'राज्ञो क्षहरातस नह॒पानस!; 
खरोष्ठी a छहरतस नद्दपनस?; qe और 
बाण । 
AR, वजन : २९. २ ग्रेन = १.८८ ग्राम [ भ. 
ACH. १८९०, go ६४२, फलक १ | 
२, सुराष्ट्र के क्षत्रप : चष्टन $ ८० 
अग्र, दाहिने मुँह क्षत्रप का सर; यूनानी अक्षरों 
में लेख के fag | 
पृष्ठ, ब्राह्मौ में UN महाक्षत्रपस धसमोतिक- 
पुत्रस चष्टनस'; खरोष्ठी में aal? aa’; 
चैत्य; दाहिने तारा; बायें बालचन्द्रमा | 
AR. वजन : २५ ग्रेन = १.६२ ग्राम [ क. 
कामेइ. पृष्ठ ६, फलक १, ६ 1 
३. दामसेन, तिथियुक्त सिक्का $ ८३ 
अग्र. दाहिने मुँह क्षत्रप का सर; पीछे १०० + 
५० + ३ तिथि, और यूनानी में लेख के Are 
पृष्ठ, ब्राह्मी में "A ND महाक्षत्रपस रुद्रसीहस 
पुत्रस राज्ञो महाक्षत्रपस दामसेनस?;' Sen 
दाहिने तारा; बायें बालचन्द्रमा | 
AR. वजन : ३४ ग्रेन = २.२ ग्राम (gato 
भ. AGH. १८९०, Jo ६५३, फलक ११ | 
४. HH: गोतमीपुत, विलिवायकुर § ८६ 
अग्र. रेलिङ्ग के बीच चेत्य; ऊपर aag: 
दाहिने वृक्ष । 
ze. रञो गोतमीपुतस विलिवायकुरस?; धनुष - 
बाण | 
A, [ तुकी. क. az Jo १०९, फलक 
eR 
५, सिरियञ गोतमोपुत सातकणि ६८७ 
अग्र. सरियज सातकणिस रञो गोतमी पुतस?; 
दाहिने मुंह राजा का सर । 
पृष्ठ, 'सिरियञ सातकणिस aa गोतमी पुतस?; 
दाहिने चेत्य; बायें “उज्जैन” प्रतीक ( देखिये 
५८ ) 1 


१२ सि० 


| AR. [ इकासइ. go २५ । पृष्ठ, के ले ख को, 
अग्र. दाहिने मुँह क्षत्रप का सर; यूनानी अक्षरों | जबाएसो. १५. १० ३०५ ने भिन्न रूप से पढ़ा है 


६. वटस्वक $ ५९ ~ 
अग्र. वटस्वक' ब्राह्मी अक्षरों में; चैत्य; नीचे 
"AT का ढेर; दाहिने पूजन करती हुई मूर्ति । 
Æ. | बूहलर We. g. ३, Jo ४७ (fio 
Ho ) 1 

७. काड : ढला सिक्का $ ४३ 
अग्र. और प्रष्ठ (समान ) : ब्राह्मी अक्षरो में 
‘HISD लेख; ऊपर सपे | 
A. [ क. काऐेइ. go ६२, फलक २, 22 1 

८. औदुम्बर : धरघोष $ ४३ 
अग्र, HERA रन धरधोषस | af, 
सामने स्थान d बेंडे खरोष्ठी में 'निश्वमित्र?; 
शिव ( अथवा विश्वामित्र ) की खड़ी मूर्ति । 
पृष्ठ. ब्राह्मी में वही लेख; दाहिने रेलिङ्ग के 
भीतर वृक्ष; बाँयें त्रिशूल-कुठार । l 
AR.: ३७.५ ग्रेन = २.४२ ग्राम [ क. काऐइ. 
Jo ६७, फलक Y, 2 | 

९. कुणिन्द : अमोधभूति $ ५० box 
अग्र. "Cu कुणिदस अमोधभूतिस महरजस' 
खरोष्ठी में; एक स्री की ओर दाहिने मुँह मृग; 
ऊपर प्रतीक; नीचे त्रैत्य । 
पृष्ट. ब्राह्मी में वही लेख; बोच में चैत्य और 
उसके ऊपर त्रिशूल; दाहिने रेलिङ्ग में वृक्ष; 
वाँयें “स्वस्तिक? तथा अन्य प्रतीक । 

AR. वजन : ३४ ग्रेन २.२ ग्राम [ क. 
FICZ. Jo ७२, फलक ५, १। 


१०. वही चित्रेश्वर (?) । 


अग्र. ब्राह्मी में भागवत चत्रैश्वर HEAT; 
सामने मुँह ओर दाहिने हाथ में त्रिशूल-कुठार 
तथा बाँयें हाथ पर qur लिये शिव । 

JU. 3I] मृग; ऊपर प्रतीक; दाहिने रेलिङ्ग 
में वृक्ष; बाँये चेत्य और प्रतीक । 

A [ क. काऐइ. go ७२; फलक ५, ५। 


११. कोसाम्बी : बहसतिमित $ ४९. 











| 
| 





फलक ४ 


१. मथुरा : हिन्दू राजा, रामदत्त S ५२ 

अग्र, सामने मुँह हाथी, इत्यादि । 

पृष्ठ. ठप्पे में ब्राह्मी अक्षरों में “राज्ञो रामदतस'; 
खड़ी मूर्ति; दोनों ओर प्रतीक | 

Æ. [ gat. क. काऐइ, go ८८, फलक ८. १३ 
२. अयोध्या : ढला सिक्का $ ४४ 

अग्र. बायें मुँह मछली; ऊपर स्वस्तिक | 

पृष्ठ. लोहदण्ड; ऊपर बालनन्द्रमा | 
- JE. [ तुकी. क. काऐइ, go ९१, फलक ९, ३ I 
३. वही : सूयेमित्र । 

अग्र. दाहिने ताड़-वृक्ष की ओर मुँह किये मोर | 
gg. ठप्पे में ब्राह्मी अक्षरों में 'सुय्यमित्रस'; बायें 

स्तम्भ को ओर मुँह किये वृषभ | 

Æ. [ क? काऐइ. To ९३, फलक ९. १४। 
४. वही : ढला सिक्का | धनदेव | 

अग्र, ब्राह्मी में “वनदेवस'; दाहिने प्रतीक को 
ओर मुँह किये वृषभ | 

JE. [ तुकी. क. HZ. go ९२, फलक ९, ८ | 
५, उज्जैन § ५८ 

gg. ब्राह्मी अक्षरों में 'उजेनि( य )'; ऊपर 
मनुष्य का हाथ | 

A, [ क. काऐेइ. go ९८, फलक १०, २० I 
६. वही । 

अग्र. “उज्जैन” प्रतीक; नोचे मछलियों से 
युक्त नदी; aa रेलिङ्ग के भीतर वृक्ष; ऊपर 
और दाहिने अन्य प्रतीक । 

gg. “उज्जैन? प्रतीक । 

Æ. [ क. AZ. go ९८. फलक १०, १५ I 
७. एरण — एरकिन $ ४६ 

अग्र, दाहिने से aa लिखे अत्यन्त प्राचीन 
ब्राह्मी अक्षरों में धमपालस' | 

EA: WE. स्ट. 8, Jo ४४ ओर 
बाद (fao do)! 
८. वही : पन्चमार्क सिक्का । 

अग्र, अनेक प्रतीकों का पञ्जमाके | 

Æ. [ क. RZ. go १००, फलक ११, ? | 
९, JH : चन्द्रशुप्त प्रथम S ९० 


अग्र. दाहिने 'चन्द्रयुप्त'; बायें कुमारदेवीश्रीः?; 
qà मुँह खडे राजा की ओर मुँह किये खड़ी 
रानी । 
gg. लिच्छवयः”; दाहिने मुँह सिंह पर सामने 
मुँह बेठी देवी जिसके दाहिनेहाथ में पाश और 
बायें हाथ में एक अन्य वस्तु; ऊपर बायें प्रतीक | 
AI. वजन १२३.८ ग्रेन = ८.०२ ग्राम [ स्मिथ 
जएसो. १८८९, go ६३, फलक १, १। 
१०. वही : स्कन्दयुप्त, चाँदी S ९१ 
अग्र. राजा का दाहिने मुँह सर; सामने तिथि 
१०० 
YO 
4 
पृष्ठ, देव aras विजितावनिर्‌ aaf- 
पतिर्‌ जयति?; पंख फेलाये मोर | 
AR. वजन : ३४.३ग्रेन = २.२२ ग्राम [ तुकी. 
स्मिथ जएसो. १८८९, go १३३, फलक Y, ३। 
११. वही : चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य $ ९१ 
अग्र. बायें मुँह खड़ा राजा जिसके दाहिने उसके 
ऊपर छत्र लिये सेवक । 
पृष्ठ, 'महाराज श्री चन्द्रगुप्तः; मनुष्य जेसी 
भुजाओं से युक्त गरुड़ | 
E. [ gat. स्मिथ जएसो. १८८५९, Jo १३८, 
फलक ४, ९ । 
१२. वलभौ $ ९८ 
अग्र. दाहिने मुंह राजा का सर । 
gg. लेख जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका 
है; त्रिशूल । 
AR. वजन : ३०.६ ग्रेन = १.९८ ग्राम । 
[ तुकी. क. HAZ. go ८, फलक १, १६ | 
१३, मोखरि : इंशानवर्मन्‌ $ ९७ 
अग्र, Wa GE राजा का सर; सामने ५४ 
तिथि । 
पृष्ठ, विजितावनिर अत्रनिपति श्रीशानवर्म देव 
जयति’; पंख फेलाये मोर | 
AR, वज़न : ३५ ग्रेन = २.२६ ग्राम [ क. 


C aT 


कामेइ. go २०, फलक २, १२; तुको. स्मिथ, 
जबंसो. १८९४, go १९३ 1 
१४. भीमसेन $ ९९ 3 
अग्र. बायें मुँह राजा का सर; सामने तिथि के 
चिह्न | 
gg. (विजितावनिर अवनिपति भौमसैन देव 
जयति’; पंख फेलाये मोर | 
AR, वजन : ३४.२ ग्रेन = २.२१ ग्राम [ तुकी. 
स्मिथ, जएसो. १८८९, go १३५ 1 
१५. शशाङ्क $ ९३ 
अग्र. दाहिने श्री श( ag); नीचे "ss 
~ t w बैठे 
बायें मुँह वृषभ पर सामने मुँह बैठे शिव | 
पृष्ठ, श्री शशाङ्क; कमलासीन देवी । 
AV. वजन: १४५ ग्रेन ९. ३९ ग्राम [ क. 
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